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निवेदन 
संस्कृति राष्ट्र की आत्मा की दूसरी संज्ञा है। अपने देश की 


| सांस्कृतिक परम्पराओं के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति की शिक्षा अधूरी 


N 
€ । देश की भावनात्मक एकता को मूल आधार भी संस्कृति एवं साहित्य 


"ही हे । हमारा महिमामय विशाल राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से सदेव एक 
सत्र x . . भी ह्‌ . इसे = "ra हे महामानव. ° 
त्र में वेधा रहा हे d, SS र्भा हम हते महामानक-समुद्ध की विविध, 


लहरियों को सांस्कृतिक स्तर पर ही एक पूर्ण ईकाई के रूप में लक्षित 


कर सकते हे । : . 


सांस्कृतिक मूल्यों की .उपळब्धि का. सर्वश्रेष्ठ माध्यम साहित्य. है । 
प्रस्तुत कृति में भारतीय संस्कृति के अवहमान और feie 
स्वरूप को Tee में कथाओं एवं एकांकी नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत 


| किया गया हे । कृति के दूसरे खण्ड में संस्कृति एवं धर्म के सैद्धान्तिक 
| | | स्वरूप को स्पष्ट करने वाले निवन्थो को संग्रहीत किया गया है । 
| कपि में संग्रहीत रचनाओं के लेखक अपने-अपने विषय के अधिकारी 
| विद्वान्‌ एवं हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकार Š | इस प्रकार हस कृति के. 
| P को अनेक साहित्यिक व्यक्तियों के मानस-साक्षात्कार का अवसर 
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प्रस्तुत कृति भारतीय संस्कृति के ग्रति जिज्ञासु अत्येक पाठक के 

लिए समान रूप ते उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्‍वास हे | 
हिन्दीतर प्रदेशों के निवासी भी इसे पढ़कर हिन्दी-साहित्य के माध्यम 


इस विश्वास के साथ हम अपने इस सर्वथा मोलिक मयात को पाठकों 
के हाथ में सोपते हें । 
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शुनःशेप की कहानी Yo, 
इक्चाकु वश का राजा हरिश्चन्द्र, वेधस्‌ का पुत्र, अपुत्र था | TES 


स्त्रिया थीं। उनके कोई पुत्र न हुआ । उसके घर में पर्वत और नारद ऋषि 
आकर रहे | राजा ने नारद से पूछा-- 


t ; जो जानें जो नहीं जानें, पुत्र को सब चाहते । 
4 ` कहिए नारद्‌ सुझे पुत्र से फल क्या मिळे । 


एक गाथा कहकर उससे पूछा गया था, उसने दस में उत्तर दिया-- 


ऋण को उस धरता, ओ पाता अस्रृतत्व को | 
पिता जो अपने जाए पुत्र का सुख देख छे॥ 
जितने भोग पृथ्वी सें, अग्नि में, जळ में तथा । 
I ` जीवों को, उनसे बढ़के पिता को पुत्र में मिळे ॥ 
तरा घोर अंधेरे को पुत्र से नित्य बाप ने। 
आत्मा से जन्मता आत्मा, यह नौका तरावनी ll 

“क्यों मैले रहते ? विप्रो ! धर्म क्यों ? केश क्यों बढ़े ? 

_ तप क्यों ? सुत ही चाहो”-प्रों हैं छोग बखानते ॥ 
अन्न जिलावे, वस्त्र ढके तन, रूप स्वर्ण दे, भार बहे पच्चु । 
दुयापात्र बेटी, स्त्री साथी, पुत्र ज्योति है छोक परम में ॥ 
जाया ; में पति पेठे है गर्भ हो, मा करे उसे । 
उसी में फिर नमा हो के दसवें मास जन्मता ॥ 
जाया जाया कहाती है कि उसमें फिर जन्म हो । 

? __ बढती महिमा की है, बढ़ाती we को ॥ 


# ऐतरेय ब्राह्मण से saga ( ए० आ० ७वीं पं र 
चिक सु अध्याय) | eGangotri 
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ऋषियों देवताओं ने महातेज दिया उसे I. 
देव बोळे मनुष्यों से “जनेगी फिर तुम्हें यही”? ॥ | 
| 


अपुत्र का ठिकाना न पछ सब जानते यही । 
सुत जोड़ा करे उनमें मा बहन से इसीछिये u | 
मार्ग बड़ा बहुता का गाया जिस पर gaga चले अशोक | | 
dug पक्षी भी जाने तो ही वे करते जननी योग ॥ x 


यों कहकर उसे कहा कि “वरुण राजा से प्रार्थना कर कि मेरे पुत्र हो , 


तो उसे तुझे चढ़ाऊँ | “अच्छा I? वह वरुण राजा के पास गया और यही विनती | 
की कि “मेरे पुत्र हो जाय, उससे तेरा याग करूँ [” उसके रोहित नाम का पुत्र : 


' हुआ । वरुण ने राजा से कहा “तेरे पुत्र .जन्मा उससे मेरा याग कर ।” राजा | 


ने कहा कि “जब पञ्च॒ दरा दिन से बढ़ जाता Š तव वह यज्ञ के योग्य , होता 
है | दश दिन लॉघने दो तब तुझे यज!” “टीक है!” वह दश दिन का हो 
गया | वरुण ने राजा से कहा “दश दिन को लॉध गया, अब मुझे इससे 


* यज्ञ [” राजा बोळा “जब पछ के दाँत निकल आते हैं तब वह यज्ञ के योग 


` कवच पा गया | वरुण बोळा “अब यह कवच पा गया है, इससे मुझे 3 
. यों कहते ही उसने बेटे को बुळाया और कहा “लाळ, तुझको मुझे इसने दि 
__ सेते... खेलले; R qq š < 


| 
TR 
11 


होता है, दाँत इसके हो जायें तब तुझे यज 12 “ठीक है ।” उसके दाँत हो गए। | 
बरुण ने राजा से कहा “उसके दाँत हो गए हैं, अब मुझे इससे यज | राजा 
बोळा “जब पशु के दाँत गिर जाते Š तब वह मेध के योग्य होता है, ata 


i .इसके गिर जायें तब तुमको इससे यज!” “ठीक है।? उसके दाँत भी गिर गए | 


बरुण ने राजा से कहा “इसके दांत गिर गए. हैं, अब मुझे इससे यज |” राजा 
बोला “जब पशु के दाँत फिर उग आते हैं तब वह मेध्य होता है, दात इसके 
फिर हो जायें तब तुमको KAP “अच्छा |” उसके दाँत फिर k 


८ आए | वरुण ने राजा से कहा “फिर इसके दॉत निकल आए हैं, अब मुझे 


इससे यज ।” वह बोळा “जब क्षत्रियं कवचधारी होता है तब वह मेध्य होता 
है, कवच पाने का उठान इसे पाने दो तब तुमको इससे यजूँ | “अच्छा । बई 


झनःशेप की कहानी ३ 
` गया वहाँ वह वर्ष भर घूमता फिरा | इधर इक्ष्वाकुवंशी राजा को वरुण ने 
| घर लिया और उसे जलोदर हो गया । यह रोहित ने सुना । वह जंगल से 
, बस्ती में आया | उसके पास इन्द्र पुरुष के रूप से आकर वोळा-- 


श्रमी को रोहित ! सुना लक्ष्मी बहुविधा मिले । 
बैठा नियोड़ा पापी Š, फिरते का मित्र इंद्र है ॥ 


_ दू घूमता रह | “मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि घूसता रह”, इसलिए वह” दूसरे 
वष भी वन में रहा | फिर जब वह वन से वस्ती में आया तो इन्द्र पुरुष-रूप 
i Š सामने आकर बोळा-- 
Í घूमते की जाँच फूळे, बढ़े आत्मा मिळे फळ । 
4 सो जाते पाप सब उसके श्रम से माँग सें हने ॥ 
` ` _ तू घूमता रह! “मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि विचरता रह”, इसलिए वह | 


| तीसरे वर्ष भी वन में रहा | वह जब पुनः वन से बस्ती को आया तो इन्द्र ने 
| | पुरुष-रूप से आकर उसे कहा-- 
[ 


बेठे का भाग्य बैठा है, खड़े का भाग्य हो खड़ा । 

पड़े का भाग्य सोता ओ चरते का बढ़ा करे ॥ 
त. _ तू घूमता ही TI “मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि विचरता रह”, इसलिए वह 
|| चौथे वर्ष भी वन में रहा | फिर जब वह वन से बस्ती को आया तो उससे इन्द्र 
r पुरुष-रूप से आकर बोला-- | 


fe — = व > 


क. सोता कलि कहाता है द्वापर स्थान छोड़ता । 
ह ५५ त्रेता वह खड़ा जो हो, चछता कृत ही बने ॥ 
J $ अथवा 

r 


eN (राजसूय में जो पासा के नाम और अर्थ कहे हैं, उनके अनुसार): 
G “कलि? सोया, 'द्वापर? चला, "न्रेता' तो हे अभी खड़ा शिटी 
A | “बरत? बढ़ता चा आता, जीत की आस widi 
|. घूमता ही रह । “तू घूमता ही रह” यह मुझे ब्राह्मण ने कहा है, ऐसा सोच | 
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कर वह पाँचवें वर्ष भी वन में फिरा | वह अरण्य से बस्ती को आया तो इन्द्र ने । 
. पुरुष-रूप से आकर कहा-- 


चिचरे मधु को पावे, मीठे फळ उदुम्बर । | 
सूर्य की महिमा देखो घूमता ऊँघता नहीं ॥ | 


घुसता ही रह | “मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि घुमता ही रह”, यह सोच कर Ë 
वह छठे वर्ष जंगळ में फिरा | वहाँ जंगल Š उसे भूख से मरता हुआ सुयवस का! 
पुत्र अजीगर्त ऋषि मिला | उसके तीन पुत्र थे। रोहित ने उसे कहा-- ऋषि, | 
मैं तुझे सो (गौएं) दूँगा, इनमें से एक के बदले अपने को बेंच Anu | . < 

बडे पुत्र को पकड़ कर बोळा “इसे तो नहीं” और छोटे को “इसे भी नही 4 
माता बोली । वे दोनों बिचले शुनःशेप पर राजी हो गए। उसका सो देक, 
उसको लेकर, वह वन से आम को आया । आकर वह पिता से बोळा “तात, ग हे 
इससे अपने को बदळ वेचता हूँ |?” वह उसी को ले वरुण राजा के पास पहुंचा A 

. कि “इससे तुझे यजू ।? वरुण ने कहा “अच्छा, क्षत्रिय से ब्राह्मण बढ़ कर w. 
और राजा को राजसूय यज्ञ समझाया | राजा ने उस अभिसेचनीय ( अमिपेक) Ç 
के यज्ञ में पद्चु की जगह उस पुरुष को पकड़ा (बलि के लिए ) | i 


राजा के यज्ञ में विश्वामित्र होम करनेवाला, जमदग्नि यक्त का रब 

करनेवाला, वरिष्ठ मळा-बुरा देखनेवाला और अयास्य साम गानेवाला या | 

1 जब उस शुनःशेप को मत्त्रित किया गया तो उसे खूँटे से बॉँधनेवाळा ढः 
भिळा | सुयवस का पुत्र अजीगर्त बोला--“मुझे और सौ दो, मैं इसको ; 

दूगाँ ।? उसे और सौ (गोएं) दीं, उसने बाँध दिया | जब उसे मन्त्रित क 

दिया, बाँध दिया, आप्री मन्त्र पढ़ दिये गये और उसके चारों ओर आग SN 

दी गयी तो कोई उसे मारनेवाळा न मिळा | सुयवस का पुत्र अजीत बोळा”) 

«मुझे और सौ दो, में इसे काट दूँगा |” उसे और सो दिये | वह खर 

_ धार देता हुआ आया | अब झुनःशेप ने सोचा “नहीं मनुष्य ( = पयु) की त 


ही ये मुझे काटना चाहते हैं, मला मैं देवताओं को तो पुकार [? वह प ; 
कफ 3 ; IN, प्रजापति के पास पहुँचा ( --स्वुति की ) qap asna 


| | TTA की कहानी 4 
| इस मन्त्र से ; 
` असतो में किस देव कोन से का हम ध्यावें सुंदर नाम! ' 
| x कौन gà फिर देय अदिति को, मात-पिता को देख. जाय ॥ ' 
| | . (ऋग्वेद १।२४।१ )। 


र्‌ |. उसे प्रजापति ने कहा “अग्नि देवताओं में से सबसे पास है, उसे प्रार्थना 
[| कर I” उसने इस मन्त्र ( BAR १1२४1२ ) से अग्नि की प्रार्थना की-- . 


| un aadi में से प्रथम अग्नि का हम ध्याते हैं सुंदर नाम ॥ | 
: ` , वही मुझे फिर देय अदिति को, मात-पिता को देखूं. जाय 1 ` 


अग्नि ने उसे उत्तर दिया “सविता सब जन्मवार्लो का स्वामी है उसी के 
पास जा ।” उसने “अभि त्वा देव सवितः” इन तीन मन्त्रं से सविता की प्रार्थना 
r की. (ऋग्वेद १।२४।३२-५) | सविता ने उसे उत्तर दिया “राजा वरुण के लिए 
॥ बाधा गया है, उसी के पास जा |?” उसने इसके आगे के इकतीस मन्त्रो (न्ह 
1 १।२४।६।-१।२५।२१) से राजा वरुण की स्तुति की। उसे वरुण ने कदा | 
१ “अग्नि देवताओं का मुख है, सबसे सहृदय है, उसकी स्तुति कर, फिर तुझे 
छोड़ देगें।” उसने उसके आगे के वाईस सन्त्रों से अग्नि की स्तुति की 
(ऋग्वेद १।२६।१-१।२४।१२) । उससे अग्नि ने कहा “विश्वदेवो की स्तुति | 
कर, फिर तुझे छोड़ देगें |” उसने विश्वदेवो की स्तुति की “नमः बड़ों को नमः 

छोटे को” इस ऋक्‌ से (१।२७।१३)। उसे विश्वदेवो ने कहा “इन्द्र सब 

देवो में सबसे बळ्वान्‌, तेजवाळा, सहनेवाला, सच्चा और पार पहुँचानेवाला | 
कहे, उसकी सतति कर, फिर शे छोड़ देर I” उसने x= की सवति ऋग्वेद 
६ 1२९ से ओर १1३० के पन्द्र मन्त्रों से की। इन्द्र ने उसकी स्तुति से प्रसन्न 
AT उसे सोने का रथ दिया | इस वर को उसने ऋग्वेद १।३०।१६ से स्वीकार 
ji (किया । उसे इन्द्र ने कहा “af की स्तुति कर, फिर तुझे छोड़ देंगे |? 
तररसने इसके आगे के तीन मन्‍्त्रों (ऋग्वेद १।३०।१७-१९) से अस्विनों की 
पडत की । अश्विनो ने उसे उत्तर दिया “उषा की स्तुति कर, फिर तुझे छोड 


देंगे ।? उसने इसके आगे के तीन मन्त्रों (ऋग्वेद १।३०।२ ०-२२) से उषा 
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& संस्कृति-प्रवाह 
की स्तुति की | उसकी एक ऋक कहते ही पाश ढीले पड़ गए, और .वह खुळ गया 


और राजा इद्वाकुवंश्ी का पेट हल्का होने लग गया । और अन्तिम ऋक्‌ के | 


कहते ही पाशों से छूट गया और एश्वाकु निरोग हो गया | 


ऋत्विजों ने अव शुनःशेप से कहा “तुम ही हमारी आज इस दिन की | 


संस्था (प्रधानता) को लो |? तब शुनःदोप ने सोमरस जल्दी निकाळने की 


चाल, निकाली और ऋग्वेद १।२८।५-८ इन चार ऋचाओं से सोम फो कूट ' 

निचोड़ा और फिर ऋग्वेद १।२८।९ से उस सोम को द्रोणकळ्श में डाला | _ 
` जब राजा हरिशचन्द्र ने उसे छू लिया तव उसने “स्वाहा” कहकर ऋग्वेद | 
१।२८।१-४ इन चार मन्त्राँ से उस सोम को होमा | तव राजा को ऋग्वेद ४।१। | 


४-५ इन दो मन्त्रों से अवभथ-स्नान कराया और फिर “शुनस्चिच्छेपं निदितं 
सहस्त्रात?? इस मन्त्र (० ५।२।७) से आहवनीय अग्नि के पास पहुंचाया । 
अब ञुनःशेप विश्वामित्र की गोद में जा बैठा | सुयवस का पुत्र अजीगते 
da ANU को लोटा दो ।? विश्वामित्र ने कहा “नहीँ, देवताओं 
ने मुझे यह दिया है ।” वह विश्वामित्र का पुत्र देवरात हुआ, जिसके वंश में 
ये कापिल्य और वाम्रव हैं । सुयवस के पुत्र अजीगर्त ने फिर कहा कि 
“आ जा, हम दोनों तुझे sera हैं |” और भी उसने कहा :— 
जन्म से अंगिरागोत्री मेरा पुत्र प्रसिद्ध तू। 
ऋचे, =š, छोट, मत जा दादा की तंतु से परे ॥ 
 झुनःशेप ने कहा-- 
देखा तुझे खंग लिए झुद्रों में भी नये सिछे। 
[गिर : ! तीन सो गएं मुझसे श्रेष्ठ मान लीं ॥ 
. अजीगतं सौयवसि बोला-- 
लाळ ! मुझे जलाता है पाप कर्म किया हुआ। 
मिटाना चाहता दोष वह सो गौ तुम्ह मिळे ॥ 
' झुनःशेप ने उत्तर दिया 
 पुकजो पाप कर ले दूसरा वह फिर करे। 
शूद्‌-अन्याय से तू. संधि न हो सके 


|| : 
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शुनःशेप की कहानी 


K 


“अवश्य यह काम संधि के योग्य नहीं है,” यह विश्वामित्र नेमी कहा | 


और कहा-- 
अजीगतं महाभीस खड्ग से काटने खड़ा 
दीखे था, पुत्र इसका हो अत, सेरा बनो सुत ॥ 
शुनश्शेप वोळा-- 
राजपुत्र gÀ आप समझ कह दीजिए । 
न खोऊ अंगिरा गोत्र, हो जाउँ पुत्र आपका ॥ 
विश्वामिश्र ने कहा-- 
AT पुत्र मेरो में, तेरी संतान श्रेष्ठ हो । 
_ देवी संपत्ति मेरी ले, हो उससे अभिमंत्रित ॥ 
शुनःशेप ने कहा-- 
, मान ले पुत्र तेरे जो तो मुझे s प्रसाद झो। 
. , कह दो भरतश्रेष्ट उन्ह क्योंकर बना सुत ıl 
अब विश्वामित्र ने पुत्रों की सम्वोधन किया-- 
मधुच्छंदा सुनो यात रेणु ऋषभ अष्टक। 
जितने घुम भाई हो इससे ज्येष्ठ ना बनो ॥ 


zA विश्वामित्र फे सौ पुत्र थे--पचास मधुच्छंदूस से बड़े, पचास छोटे | 


जो बड़े थे, उन्होने यह भला न माना । विश्वामित्र ने उन्हें झाप दिया कि 


Dat सन्तान अंत्य (जाति) को ओोगेगी । वे ये sis, पुंगू शवर, पुरिद, 


मूतिब, चोरों से भरे हुए बहुत अंत्य (अन्त जाति या अन्त देशवाळे) विश्वामित्र 


के वंश के हैं | मधुच्छंदस्‌ पचास छोटे के साय बोला-- 
` जो हमारा पिता साने उस पर हम हैं खडे । 
` आगे करें आपको जो पीछे हैं इम आपके ॥ 
विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों की स्तुति कौ-- 


“पुर्वी तुम qasata wala सदा रहो । 
क्योंकि सेरी बात मानी वीर बाळा gA किया ॥ 
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८ संस्कृति-प्रवाह 
` गाथिपुत्रो ! देवरात अग्रणी से ससद्ध Et 
रहोगे, सुतवाळो ! यह ळे जावे सत्यमार्ग F I | 
वीर तुम में देवरात कुशिको ! इस पर चलो । 
पाए ये तुमको, मेरे दाय को, सव ज्ञान को ॥? 
सीधे विश्‍वामित्न-पुत्र श्रेष्ठ गिन देवरात को । 
गाथिपौत्र धनी साथ कीर्सि सम्पत्तिवान्‌ हुए ॥ 
ऋषि दोनों वपौती का कहाता देवरात AI 
जह गोत्री राजपति औ Kana गाथि का u 
यह सौ ऋचाओं से ऊपर गाथाओंवाला शुनःशेप का उपाख्यान है, जिसे 
होता अभिषेक के पीछे राजा को सुनावे। सोना मढी हुई गद्दी पर बैठकर । 
होता इसे कहता है और सोना मढी हुई गद्दी पर वैठकर ही अध्वर्यु इसके उत्तर _ 
देता Š | होता ऋक सुनावे तो अध्वयु “ओम्‌” कहे और गाथा पढ़े तो “यों ही, _ 
वैसे ही” कहकर हुंकारा भरे | राजा जब जीते, चाहे वह यज्ञ न करे तो भी, _ 
यह शुनःदेप को कथा कहळावे, उसमें तनिक भी पांप नहीं बच रहता | कहने- x 
ad गौएँ दे और उत्तर में “हाँ” “हूँ” कहनेवाले को सौ | वे. दोनों _ 
आसन उन्हें प्रत्येक को दे दे और चाँदी से मढ़ा हुआ एक खच्चरों का रथ _ 
होता को। पुत्र चाहनेवाले भी इस कथा को कहलावें तो बे पुत्रों को पाते हैं । . 
इस कथा को पढ़कर यह अनुमान करना भूल है कि मनुष्य बि प्रायः 
होती थी | प्रत्युत काटनेवाळे का न मिळना आदि बातें इस घटना का निराला- | 
' पन दिखारी Š | यह कहानी दिखाती है कि दीनता और भूख मनुष्य को किस 
| नीच कर्म करने तक पहुँचा लेती है, कैसे परिश्रम से खोजनेवाळे को सबकुछ _ 
मिळता है, कैसे दृढ़ मनुष्य देवताओं को प्रसन्न कर ळेता है और केसे अपने | 
पिता के हाथ से मारे जाने से बच कर अपनी विद्या के बल से संस्थापित और दो _ 
कुलें का स्वामी हो सकता Š | राजा को अभिषेक के पीछे इस कथा को सुनाने _ 
का तातर्य यह है कि वह हरिश्चन्द्र की सी भयंकर प्रतिज्ञा कमी न करे, आपत्ति | 
आने पर भी निराश न हो, रोहित की तरह घूमता रहे और अपने सुराज्य से 
' ऐसा अवसर न दे कि लोग भूख के मारे अजीगर्त के से नरपिशाच बन जायें "T | 
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ळकर क >>” 
वि. 
रघु ओर कौस `” 


वात आजकल की नहीं, सौ-दो-सौ वर्ष की भी नहीं | उसे हुए हजारों बई 
बीत गये | उस समय राजा रघु का राज्य था| ससागरा पृथ्वी के वे पति थे । | 
साकेत नगरी उनकी राजधानी थी। सत्पात्रो को दे डालने के लिये ही घनो- 
पार्जन करते थे, प्रजा के काम में लगा देने के लिए ही वे कर लेते थे, fret 
को परवलों के उत्पीड़न से बचाने के लिए ही वे षणुर्बाण धारण करते थे | 
विद्वानों का प्यार बे अपने प्राणों से भी अधिक करते थे, उन्हें वे देवता समझते | 
थे, उनके पैर तक अपने हाथों से घोते थे यह मजाळ न था कि अरण्यवासी | 
विद्वानों के लगाये हुए एक छोरे-से पौधे की एक zg मी कोई तोड़ ले--- 
उनके खेतों से साँवा की एक बाळ भी कोई चुरा ले जाय! 

बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ बड़ी-बड़ी बस्तियों में उस समय न रहते थे । 
बस्ती से कुछ दूर जंगल में वे अपनी पर्ण-शाल्मएँ बनाते थे | साँवाँ, कोदो और 
कँगनीं की वे खेती करते थे गार्ये भी वे पाळते थे। उनके पास सैकड़ों नहीं 
हजारों विद्यार्थी रहते थे । वे उन्हें विद्या का मी दान देते थे और भोजन-वस्र क्का 
भी 1 अन्याय, उत्पीड़न और चौर-कर्म का कहीं नाम न था। यज्ञ के पावन 
धूर से आस-पास का प्रदेश सुरभित रहता था | वेद-घोष से दिशाएँ गुज्ञायमान 
रहती थीं | आचायों की आज्ञाएँ पालन करने में चक्रवती राजा तक अपनी _ 
ङतार्थता मानते थे | ऐसे समय के भारत की एक झलक देखिये | | 

राजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति विश्वजित्‌ नामक अज्ञ में दे. डाळी है । 
पास कुछ भी नहीं रखा । पानी पीने के feu पीतळ का लोटा भी नहीं रह 
गया | रह क्या गया है ! मिट्टी का ही कसोरा, मिट्टी ही की हांड़ी, मिट्टी ही 
की थारी | इस प्रकार सर्वस्व दान देकर आप रिक्त-हस हो गये हो | 

इसी समय वरतंतु नाम के बड़े तपस्वी और बड़े विद्वान्‌ महात्मा राजा. 
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१० संस्कृति-प्रवाह 
खु के राज्य में तपश्चर्या और अध्यापन का काम करते हैं| आश्रम उनका ' 
जंगल में है | खेत-पात भी उनके वहीं Š | अनेक ब्रह्मचारी आपके आश्रम में 
रहते और अध्ययन करते Š | वरतंत ऋषि की विद्वत्ता का यह हाल दै कि वे 
चौदहों विद्याओं के निधान हैं | तप उनका इतना वढा-चढा है कि उनके डर 
से इन्द्र का आसन डिग रहा Š | कहीं इतना घोर तप करके ये मेरा इंद्रत्व ठो | 
नहीं छीन लेना चाहते, इस डर से सुरेन्द्र को अप्सराओं की शरण लेनी 
` पड़ी ।.पर वरतंतुजी के सामने उनकी एक भी न चली। वे अपना-सा मुह 
लेकर लौट गई | इन्द्र का वह भय सर्वथा निर्मूल था | इन्द्रासन पाने की इच्छा 
ल्प-पुण्यात्माओं को ही हुआ करती है; वरतंतुजी ऐसे नहीं । | 
वरतंतु के आश्रम में कौत्स नाम का एक विद्यार्थी है । जब उसका अध्ययन 
समाप्त हो गया और वह पूर्ण विद्वान्‌ होकर शहस्थाश्रम में प्रवेश करने योग्य 
हुआ, तब वरतंतु ने उसे घर जाने की आज्ञा दी। कोत्स ने भक्तिभाव के उन्मेष । 
में आकर प्राथना की-- I 
“आचार्य ! मुझसे डुछ गुरु-दक्षिणा ARA । आपकी कपा से में मूख से | 
पंडित हो गया | अतएव मेरी हार्दिक इच्छा है कि में पत्र-पुष्परूपी थोडी-सी | 
पूजा आपकी करू | x 
वरतंतु--“वत्स, तुमने मेरे आश्रम में इतने दिन तक रहकर जो मेरी 
damar की है, उसी को मैं सबसे बड़ी गुरु-दक्षिणा समझता हूँ । वही क्या 
कम š 932 1 
कौत्स--“नहीं आचार्य ! कुछ आज्ञा तो अवश्य ही दीजिये, कृपा कीजिये | 
मेरा जी नहीं मानता I? 
| बरतंत--“कौत्स, दक्षिणा की अपेक्षा शिष्य की भक्ति मुझे विशेष सन्तोषः 
दायिनी है | उसके मुकाबले में दक्षिणा कोई चीज नहीं । तुमसे मैं कुछ नहीं 
प्वाहता 1” 


महाराज, आपको मेरा अनुरोध मानना ही पड़ेगा | मुझे अपना 
सेवक समझकर कुछ अपने मुंह से जरूर कहिये I? 
a शिष्य के इस हठ को देखकर आचार्य का महासागर सरा झान्त चित्त 


रघु और कौत्स ११ 
“अतिशय रगड़ करे जो कोई, 
अनळ प्रकट चन्दन ते होई ।?? 


` उन्हें रोष हो आया उन्हें कौत्स की गरीबी का कुछ भी ख्याल न रहा | 
वे बोळे “अच्छी वात Š | तू गुरू-दक्षिणा दिये विना जो घर नहीं जाना चाहता 
तो अब देकर ही जाना ! मैंने तुझे चौदइ विद्याएँ पढ़ाई हैं | अतएव, एक-एक 
विद्या के बदले एक-एक करोड़ रुपया मुझे ला दे |?” 

कौत्स इस आज्ञा को सुनकर जरा भी नहीं घबराया | उसने--“जो आज्ञा 

कहकर गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चळ दिया | जिस ब्राह्मण-क॒मार 
के पास कांपीन, कमंडछ और पलाझदण्ड के सिवा और कुछ नहीं या, उसने 
चोद्ह करोड़ अरार्फियाँ अपने विद्या-गुरु को देने की दृढ़ प्रतिज्ञा की | 


ज्रोद करोड़ दे डालना ऐसे-वैसे आदमी का काम नहीँ । राजाओं के 
लिए.भी इतना बड़ा दान देना कठिन काम Š | यही सोचकर कौत्स ने राजा 
रघु से याचना करने का निश्चय किया 1 राजा रघु की जो स्थिति उस समय 
थी, .उसका उल्लेख ऊपर किया ही जा चुका Š | परन्तु कौत्स को इसकी कुछ 
भी खबर न थी । अतएव वह गुरुदक्षिणा के लिए घन प्रास करने के इरादे 
से रघु के पास पहुँचा | 

जिस रघु के खजाने में कुछ समय पहले सोने के देर-के-ढेर भरे हुए ये 
उसके खाने-पीने के पात्र मी सोने ही के होंगे, इसमें क्या सन्देह हो सकता 
है ! परन्तु वह समय सुवर्ण-संचय का न या। वह तो सारा-का-सारा दिया 
जा चुका था | अव रघु के पास पात्र थे मिट्टी के | वे यद्यपि चमकदार न थे.. 
तथाषि रघु का शरीर उसके अत्युज्ज्वळ यश से जरूर ,खूब चमक. रहा था | 
उसके शीळस्वमाव का कया कहना Š ! अतिथियों का-विशेष करके विद्वान्‌ 
अतिथियों का--सत्कार करना वह अपना बहुत बड़ा कर्तव्य समझता था | 
इस कारण जब उसने उस Ses सम्पन्न कौत्स के आने की खबर सुनी 
तब उन्हीं मिट्टी के पात्रों में अर्ध्यं और पूजा की सामग्री लेकर वह उठ खडा 
हुआ | उठा ही नहीं, उठकर कुछ दूर तक गया भी और उस तपोधनी अतिथि 


को साथ लिवा छाया | रघु यद्यपि उस समय सुवणे-सम्पत्ति से धनवान्‌ न था, 
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१२ संस्कृति-प्रवाह | 
तथापि मानरूपी धन को भी जो धन समझते हैं, उनमें वह सबसे ATK _ 
था। महामानधनी होने पर भी रघु ने उस तपोधनी ब्राह्मण की विधिपूर्वक | 
पूजा की | विद्या और तप के घन को उसने और सब धनों से बढ़कर समझा । | 
चक्रवर्ती राजा होने पर भी रघु को अभ्यागत के आदरातिथ्य की क्रिया अच्छी 
तरह माळूम थी | अपने इस क्रिया-ज्ञान का यथेष्ट उपयोग करके रघु ने कौत्स 
को प्रसन्न किया | जब वह स्वस्थ होकर आसन पर बैठ गया, तब रघु ने नम्रता- 
पूर्वक ss या हाथ के इशारे से नहीं, किन्तु वाणी द्वारा ङुशळसमाचार | 
पूछना आरंभ किया 1 इतना शी नहीं, राजा ने हाथ भी जोड़ने की जरूरत | 
समझी । विद्वान्‌ और तपस्वी की महिमा तो देख्यि। | 
“हे कुशाग्रबुद्धे | कहिये, आपके गुरु तो मजे में हे १ वे एक असाधारण | 
विद्वान्‌ Ë, वे adea महात्मा हैं | जिन-जिन ऋषियों ने वेदसंत्रों की रचना की | 
है, उनमें उनका स्थान सबसे ऊँचा है। मंत्र-कर्ताओं में वे सबसे श्रेष्ठ ह। जिस | 
तरह सूर्य से प्रकाश प्राप्त होने पर यह सारा जगत्‌ सुबह सोते से जाग पड़ता है, | 
ठीक उसी तरह आप अपने पूजनीय गुरु से समस्त ज्ञानराशि प्रास करके और 
अपने अज्ञान-जात अंधकार को दूर करके जाग-से उठे हैं । ज्ञानावस्था की प्राप्ति 
बड़ी ही सुखदायक होती है, उसकी महिमा अवर्णनीय Š | एक तो आपकी बुद्धि x 
स्वमाव ही से कुश की नोक के समान तीव्र, फिर महर्षि वरतंतु से अदोष शान 
| की प्राप्ति ! क्या कहना Š ! महाराज, आप धन्य हैं | | 


“हॉ महाराज ! यह तो कहिये--आपके विद्या-गुरु महर्षि वरतुंत की 
तपस्याका क्या हाळ है ? उनके तपश्ररण में बाधक कोई विघ्न तो उपस्थित : 
नहाँ--विष्नों के कारण तपश्चर्या में कुछ कमी तो नहीं आती ? में नहीं चाहता | 
कि उसमें किसी तरह का व्याघात पड़े; क्योंकि ऐसे-ऐसे महात्मा मेरे राज्य के | 
भूषण हैं | उनके कारण मैं अपने को वड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। .. | 

` “आपके आश्रम के पेड-पौषे तो हरे-भरे हैं ? सूखे तो नहीं! आँधी और | 
तूफान आदि से उन्हे हानि तो नहीं पहुँची ! आश्रम के इन पेड़ों,से बहुत 

x आराम भिळता है l आश्रमबासी तो इनकी छाया से आराम पाते ही हैं, अपनी. 
` शीतक छाया से ये पथिकों के भ्रम का भी परिहार करते Š । इनके इसी गुण के 
q रण महर्षि ने इन्हें बच्चों की तरह पाळा Š | थाले बना-बना कर उन्होंने 
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इनको समय-समय पर सांचा है; तृण की oa लगाकर जाडे से इनकी रक्षा 
` की है; काँटो से घेरकर इन्हें पछुओं से खा लिये जाने से बचाया है। 

“आपके दीर्थ-जलों की क्या हालत है? उनमें कोई खराबी तो नहीं! 
वे सूख तो नहीं गये ? प॒ उन्हें गंदला तो नहीं करते ? इन तीर्थ-जरल्े को-- 
इन तड़ागों और बावलियों को--मैं आपके बड़े काम का समझता हूँ । इन्हीं 
का जळ आपके स्नानादि के नित्य काम आता है । पितरों का तर्पण भी आप 
इसी से करते हें । इन्हीं के किनारे रेत पर आप अपने खेतों की उपज का 
षां राजा के लिए रख छोड़ते हैं | 

“बल्ि-वैश्वदेव के समय अतिथि आ जाने से उसे विमुख जाने देना मना 
Š | अतएव जिस जंगली तृण, धान्य (साँबाँ, कोदों आदि) से आप अपने शरीर 
की भी रक्षा करते हैं और अतिथियों की भी क्षुधा शान्त करने के लिए सदा 
तत्पर रहते हैं, उसे भूल से छूट आये हुए गाँव और नगर के पञ्च॒ खातो 
नहीं जाते १? 

इन त्र षियों के उदरनिर्वाह की साधन-सामग्री को तो देखिये । चे खाते 
क्या थे--मक्का, कॅगनी और साँवाँ ! पर विद्वत्ता उनकी ऐसी थी कि साकेत 
के चक्रवती राजा उनके पैर अपने हाथ से धोते थे ! उनकी तपस्या का यह 
हाळ था कि सुरराज इन्द्र मी उसे देखकर कंपित होते थे! जान पड़ता है, ये 
ऋषि अनाज काटकर या तो वहीं खेत ही में रखते थे, या आश्रम के हाते में 
किसी खुळी जगह या वहीं कहीं छप्परों के नीचे । अन्यथा नगर की गाय-मैंसों 
से उनके खाये जाने का डर न होता । इससे सिद्ध है कि उस समय चोरी का 
तो कुछ जिक्र ही नहीं, प॒ भी ऋषियों के आश्रम तक नहीं पहुँचने पाते थे । 
उनके मालिक उनकी रखवारी का वड़ा ही अच्छा वंदोबस्त रखते थे | बहुत | 
सम्भव है, इसमें गफलत होने पर उन्हें सख्त राजदण्ड भोगना पड़ता रहा हो । 


T “सब विद्याओं में निष्णात करके आपके गुरु ने आपको णहस्थाश्रम-सुख 
भोगने के लिए क्या प्रसन्नतापू्वक आज्ञा दे दी है १ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और 
संन्यास--इन तीनों आश्रमां पर उपकार करने का सामर्थ्य एक ग्हस्थाश्रम ही 
में है | आपकी उम्र अव उसमें प्रवेश करने के सर्वथा योग्य है |. i 
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१४ संस्कृति-प्रवाह | 
“आप हमारे परम पूज्य हैं । अतएव सिर्फ आपके आगमन से ही मुझे | 
विशेष आनन्द नहीं प्रास हो सकता | यदि आप दया करके मुझसे कुछ सेवा 
भी Š तो अवश्य मुझे विशेष आनन्द हो सकता है | अतएव, आप मेरे लिये कुछ | 
काम वतळावें, कुछ तो आज्ञा करें | हाँ, भळा यह तो कहिये कि आपने जो | 
मुझपर यह कृपा की है, वह आपने अपने ही मन से की है या गुरु की आज्ञा 
से १ वन से इतनी दूर मेरे पास आने का क्या कारण है १? | 
इस विस्तृत कुराल-प्ररनावळी के समास होने पर कोत्स ने कहा | 
“राजन्‌, हमारे आश्रम में सब प्रकार कुशल है । हमारे तपस्चरण में कोई ' 
` विघ्न नहीं, आश्रम-पादप खूब अच्छी दशा में हैं, जल की कमी नहीं, अन्न काफी | 
है, पश्वादिकों का कोई उपद्रव नहीं | आपके राजा होते भला हम लोगों sk 
, कभी खप्न में भी कष्ट हो सकता है ! सूर्य के मध्य आकारा में स्थित रहते मजाढ | 
` है, जो रातरिसंभूत अन्धकार अपना मुँह दिखाने का हौसला करे। रहा मेरे आने. | 
' का कारण, सो मैं गुरु के लिए आपसे कुछ माँगने आया था | परन्तु Š देर से |. 
आया | आपसे मांगने का समय जाता रहा | आपके ये मिट्टी के पात्र इसके | 
' प्रमाण हैं। आप प्रसन्न रहें। अब में आपसे इस विषय में कुछ नहीं कहना 
` चाहता । मैं तो मनुष्य हूँ, गुरु की कृपा से चार अक्षर मैंने पढ़े भी Š | अतएव, 
` ऐसे समय में याचना करना मुझे मुनासिब नहीं | सारे संसार को जल-बृष्टि से 
` आप्लावित करके रारस्काळ को प्रात होनेवाले रिक्त मेघों को पतंगयोनि में« 
उत्पन्न चातक भी अपनी याचनाओं से तंग नहीं करते |?” 


राजा ने उत्तर दिया--“'अच्छा बतळाइये तो कौन-सी चीज आपं अपने 

को देना चाहते हैं और कितनी देना चाहते हैं १? 
इस पर कोत्स ने सव हाळ कहा | सुनकर राजा बोले--''कुछ चिन्ता नहीं | 
आप दो-तीन दिन मेरी अग्निहोत्र-शाळा में ठहरिए | में आपकी अर्थ-सिद्धि के | : 
लिए चेष्टा करूंगा | मेरे पास से आपका विफळ-मनोरथ जाना मेरे लिये बड़े ही | 
. शेक की बात होगी । यह मैं नहीं चाइता--यह मुझे असह्य होगा ।? . 
। रघु के खजाने में कोडी न थी । चौदह करोड़ द्रव्य कहाँ से आवे ? राजा | 
` धर्मसंकट में पडा । अन्त में उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उतना द्रव्य प्रात |” 
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रघु और कौत्स २५ 
करने का निश्चय किया | उसने अपना ास्त्रास्त्रपूर्ण रथ सजाया | प्रातःकाल 
यात्रा करने के इरादे से रात को वह उसी रथ पर सोया | पर उसे प्रस्थान करने 
की जरूरत नहीं पड़ी | रात ही को उसका खजाना अझार्फियों से अकस्मात्‌ भर 
गया | अतएव उसने वह सब धन कोत्स के सामने काकर हाजिर कर दिया । 
वह law करोड़ से कहीं अधिक था | सवाल था सिप चौदह करोड़ के लिये 
परन्तु उतना ही देना रु के लिए कोई विशेष उदारता की बात न थी | इससे 
राजा वह सारा-का-सारा धन कौत्स को देने लगा | परन्तु वह मतळब से अधिक 
क्यों लेता ! उसने गिनकर चौदह करोड़ ले लिया | वाकी सव वहीं पड़ रहा | 
अव वतळाइए उन दोनों में से किसे अधिक प्रशंसा का पात्र समझना चाहिये 
दाता रघु को या याचक कौत्स को ! रघु की राजधानी साकेत नगरी के 
निवासियों ने तो उन दोनों को बरावर एक ही सा अभिनन्दनीय समझा | 
[ बहुत प्राचीन भारत की यह एक इुँधळी-सी झलक है | उस जमाने में 
विद्वत्ता की कितनी कदर थी, विद्वान्‌ अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करते 
थे, वे कहाँ रहते थे, किस तरह रहते थे, और क्या खाते थे, राजा कितने प्रजा- 
पालक थे, कितने दानी थे, कितने धर्मनिष्ठ थे, प्रजाजन कितने सत्यनिष्ठ और 
राजाज्ञा को कहाँ तक माननेवाळे थे--इनका और इनके सिवा और भी ऐसी 
ही वातों का अनुमान कालिदास के पूर्वोक्त प्या से बहुत अच्छी तरह हो सकता 
है। इम लोग इस महाकवि के नितांत mati उसी दी कृपा से हमें यह 
प्राचीन मारत की झलक देखने को मिली है।[ ¿A 
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भरत < | 


[ आश्रम का वातावरण 1 अग्नि में आहुति के समय स्वाहा की ध्वनि कई | 
कण्ठो से निकल रही है । पहाड़ी झरने का स्वर गज रहा है | एक ओर दो 
fet धीमे से वातें कर रहो हैं । दो बालक किलकारी मार कर हंस, 
पड़ते हैं ]। | 

रोहिणी--शकुन्तळा ! देखो तुम्हारा वह नटखट क्या कर रहा है। | 

शकुन्तछा--अरे भरत ! नहीं मानोगे t बेचारे ब्राह्मण बालक की क्या! 
गति कर दी इसने | यहाँ चलो, चळो, यहाँ | | 

ASF मरत अपने से बड़े ब्राह्मण बाळक को नीचे घरती प 
दबाये है AV) 

शकुन्तला- क्या कहता है ऊ हूँ" 'आऊे तब ? 

भरत--आओ | तुम पानी से डरोगी | में झरने में चला जाऊंगा | 

शकुन्तछा--सुन रही हो बहन ! | 

रोहिणी--वड़े बाप कां बेरा दै | राजभवन में रहता | नहीं तो भाग्य š 
फेर से तपरिर्यो के आश्रम में पड़ा Š | वहाँ चारों ओर दास-दासी घेरे रहते | 

शकुन्तला--लो, लगीं तुम याद दिल्याने । भाग्य से जो छूट गया, उसे मूह 
जाने दो । हम इस आश्रम में सुखी हैं । 

रोहिणी--तुम सुखी रदो | पर तुम्हारा यह भरत आश्रम के लिए नहीं दै 

. हमारे बालक इसके तेज से सहम जाते हैं | देखो वह पद्मनाभम थक कर i 
पर लोट गया है, इसके साथ दौड़ते-दौड़ते । और यह उसकी टॉग पकड़ क 
daa! ! 
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भरत १७ 
भरत--पैर पड़े इसके ? कह दो लड़कर मुझे पटक दे, दौड़कर मेरे आगे 
निकल जाय, तव Š इसके पैर पड़, नहीं तो मेरे पैर यह पडे | 
पझनाभ--राजा के लड़के के पैर ब्राह्मण का लड़का पड़ता है ! किस भर्म 
में लिखा है यह ! 
मरत--हा' ` ` हाः ` 'हा' ` "इस रुई-सी नरम देह में कहाँ धर्म लिखा है, रहो, 
देखने दोः .. 
पद्मननाम--(हाथ-पैर पटककर) गुदगुदा रहा है"""हा""-हा'- 'हा' ऊँ `` 
Lagu 
-शकुन्तव्य--(दौड़कर) छोड़ दो--अरे रे !* रुळा देगा इसे १ (पकड़कर 
खींचती हें) 
पद्मनाभ--हूँ, चलो तुम्हारे साथ नहों खेळूँगा S ` 'कमी नहीं" 'अब मत 
आना Sq मेरे पास खेलने को 
मरत--खेळ में रोनेवाला में नहीं हूँ S मुझे गुदगुदा छे जितना 
aa `देखो, तुम्हारी तरह मैं पॅ-पें करता हूँ ! चलो, उसे उठा लायें। (दूर 
पर बाघ के बच्चे की ओर संकेत करता है 0) 
पद्मनाभ--हूँ, बाधिन वहाँ बेटी है, मारेगी एक पंजा, टॉय बोल जाओगे | 
शङुन्तळा--चल्मे तुम मेरे साथ । ना ''ना तुम्हे बॉधकर रखूँगी अब | 
वाधिन का बच्चा उठायेगा t 
भरत--कळ में उसके साथ खेळता रहा, गिनकर बीस बार उळर दिया 
उसे । मुँह के बळ, पीठ के बळ, चारों पैर ऊपर, कान पकड़कर घसीटा, पूँछ 
पकड़कर `` 
शकुन्तछा--बाप रे “'बाधिन कहाँ थी १ 
भरत--जहा आज बैठी हैः" 'वैठी-बैठी युरांती रही घुरुर ` 'घुरुर 
शकुन्तळा--ऐे. ! हिरण चले आ रहे हैं इधर! कैसी घरघराइर है यह १ 
चलो तुम अव, किसी का रथ आ रहा Š | यहाँ नहीं रुकूँंगी मैं, पता नहीं कौन 
है १ वाई आँख फड़क रही है| मेरे जीवन में भी मळा कोई शुभ होगा ? (कष्ठ 
मर आता है) 
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१८ संस्कृति-प्रवाह | 
शकुन्तला--बाधिन के बच्चे eza को छोड़ ç तुझे १ जेसा वाप वैसा 
बेटा निर्दयी | (उसकी देह हिळने रुगती है) 
भरत--बाप क्या होता है माँ ? बता दो, बाप क्‍या होता है ° 
शकुन्तछा--चुप रहो, में नहीं जानती | रथ निकट आ गया, चलो-। 
भरत--(मागकर) मैं नहीं जाऊँगा । मैं अभी झरने में पहर भर नहाऊँगा, | 
aa + | 
शकुन्तला--बाधिन के बच्चे को नहीं छेड़ोगे ! (आँखों š आँसू मर आते है 
भरत--हा' ET ' 'हाः ` 'मारे डर के रो रही हो! इतने आँसू कहाँ से! 
निकलते हैं माँ तुम्हारी आँखों से ? उनमें आँसू के घड़े हैं' ` "जब उलट जाते हैं| 
आँसू बहने लगते हें । गोल-गोल मोती जैसे' ` "(दोनों हाथों से गोळ मोती का! 
आकार. बनाता है 0) | 
शकुन्तळा--हाय रे भाग्य !' ' इसे वहा न जाने देना पद्मनाभ ! पता! 
नहीं: किसका रथ है, में जा रही हूँ । 3 | 
(IFAN का प्रस्थान) Fo | 
भरत---पद्मनाभ ! चलो, बाधिन के बच्चे को उठा लायें | i 
पद्मनाम--बुल्यऊँ तुम्हारी माँ को १ बाधिन काट लेगी तब? :.: ; 
` भरत--बड़े होकर क्या करोगे, जब तुम डर से ऐसे कापते हो | 
पद्मनाम--देखो, वह रथ आ गया । सूर्य की तरह राजा का .मुकुट.चमक | 
x Y हाथ में धनुष है । सब ओर देख रहा है, जैसे उसकी कोई वस्तु खो 
गईहो। . 
भरत--(हँसकर) खोई वस्तु रथ पर चढ़ कर नहीं खोजी जाती । वह देखो 
रोहिणी चाची ओर माँ रथ को देख कर उधर aga की आइ | 
चली गई | 
x पग्ननाम--रथ रुक गया | चलो देखें कौन है ! à3: 
_. भरत--होगा कोई, राजा होगा अपने घर का--हमारा क्या ! .. 
 - पझनाम-में तो जाऊँगा | x 
LA मरत--जाओ, सोने का मुकुट देखना है तुम्हें | (व्यंग्य की हँसी) « | 
Ear hu वस का y sl EIR तितो h sq ga š i 


भरत १९ 
पशु, पक्षी, मृग सभी यहाँ संतुष्ट हैं। भय और दुःख की छाया यहाँ नहीं है | 
तुम्हारा नाम क्या है बालक ! | 

'पद्मनाभ---पद्मनाम | (उत्सुक होकर देखता रहता है |) 
दुष्यन्त--त्राक्षण बाळक हो ! 

पद्मनाम--हाँ, तो' ` ` 

दुष्यन्त--तुम्हें प्रणाम करता हूँ मैं देवता ! 

पद्मनाभ --स्वस्ति महाराज ! 

दुष्यन्त--कैसे जान गये कि मैं महाराज हूँ ! 
पद्मननाम---तरकस से, रथ की ध्वजा से ! 


(बाधिन का गुरांना सुन पडता है Ú 


दुष्यन्त--बड़ा निडर है वह बाळक | वाधिन के बच्चे को चित कर उसके 
दाँत गिन रहा है V वह भी किसी तपस्वी का पुत्र है पद्मनाभ t | 

पझनाम-में नहीं जानता उसका पिता कौन है ! माता हैं यहाँ, उन्हें 
शकुन्तळा देवी कहते हैं | सब देवियाँ उन्हें नित्य प्रातःकाळ आशीर्वाद देती हैं 
कि उनके पति उन्हें फिर स्वीकार RSI 

दुष्यन्त--उनके पति ने छोड़ दिया है उन्हें १ वह तेजस्वी बालक उन्हीं का 
है १ (जैसे कुछ स्मरण कर उद्वेग का स्वर) 

प्मननाम---कहते हैं छोग' "भाग्य के फेर से वह इस आश्रम में हैं, नहीं तो 
राजभवन में उसे दास-दासी घेरे रहते ! उसके सिर पर भी सोने का मुकुट 
होता, उसके वस्न भी चमकते रहते, वह भी किसी महाराज का पुत्र है । : 

दुष्यन्त-तमी तो इतना निर्भय है। मेरे सारथी के साथ जाकर तुम तपस्वी 
पुरुषों से कहो, महाराज दुष्यन्त आनम के बाहर खड़े हैं। तब तक मैं इस 
बाळक को देखू । 

पद्मनाम---अच्छा महाराज ! 


(aT और सारथी का प्रस्थान) 
दुष्यन्त-इस अपरिचित बाळक की ओर मेरा 
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२० संस्कृति-प्रवाह | 
है! (निकट जाकर) कौन हो तुम वाळक ? बाघ के बच्चे से खेळते डर नहीं | 
ळगता तुम्हें ! वाधिन पूँछ पटक कर गुर्रा रही Š | | 
भरत--वह नित्य गुर्राती है और में नित्य उसके वच्चे को चित कर | 
इसके दाँत गिनता हू । | 
दुष्यन्त--तुम किसके पुत्र हो ? कोन है तुम्हारा पिता ? (भ्रेम का स्वर) | 
भरत--मैं नहीं जानता पिता क्या होता है ! | 
दुष्यन्त--तुम्हारी माता कोन है ! | 
भरत---शकुन्तळा देवी ! | 
दुष्यन्वत--ओर पिता ! 
मरत--कह दिया नहों जानता पिता क्या होता है । मेरी माँ हैं यहाँ | 
शकुन्तवा देवी, पिता मेरा कोई नहीं | 
दुष्यन्त--बिना पिता के वाळक नहीं जन्म लेता ! 
भरत---मेरा कोई पिता नहीं Š । 
दुष्यन्त--यहाँ तो आओ, तुम्हारी दाई sf पर वह क्या वैंघा दै! 
(ब्यान से उसको बाँह पर SŠ zara को देखने रूगता है). 
मरत--कहाँ ! यह ? रक्षा कवच कहते हैं इसे' `" `` 
दुष्यन्त--दिखाओ तो मुझे | 
मरत-खोदेंगा नही "मॉ खोलने को मना करती हैं। ऐसे ही देख लो | 
बाँ में'* '(दुष्यन्त की ओर बाँह बढ़ाता है) | 
दुष्यन्त--यह मेरी मुद्रा का चिह्न है बालक ! तुम दुष्यन्त के पुत्र हो | | 
` (स्नेह में गदूगदू होकर मरे sus से) 
मरत--कौन है वह" कहाँ रहता है १ (विस्मय में उसकी ओर देखता है) 
|  दुष्यन्त--मैं ही वह पापी हूँ पुत्र! आओ प्राण, तुम्हें हृदय से लगा कर 
. इसे शीतळ करूँ ! (उसे पकड़कर छाती से ठगाता है और उसका सुँ चूमने 
. राता है) 1 
मरत--हाँ हाँ, मेरा मुँह न चूमो ' छोड दो मुझे' ' “उतार दो मुझे घरती | 
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भरत २१ 

दुष्यन्त--अपनी माता के पास छे चलो बेटा मुझे--उनके पैर मैं आँसुओं 
से धोऊँगा । 

भरत--उनकी आँख के आँस्‌ कमी नहीं सूखते । आँसू भरे घड़े हैं उनकी 
आँखों में, जो बराबर उलटे रहते हैं और उनकी आँखों से बहते हैं । तुम भी रोते 
हो । हा, तुम्हारे आँसू मेरे कपोल पर बह रहे Š | 

दुष्यन्त---(मरे कष्ठ से) किधर हैं तुम्हारी माँ! ले चलो मुझे उधर 
(धरती पर उतार कर आग्रह की दृष्टि से देखते हें) 

भरत--मेरी मा किसी ad पुरुष के सामने नहीं आतीं | यहाँ तपस्वी 
लोगों से भी वह बहुत कम बोलती हैं | धरती के ऊपर उनकी आँखें कमी नहीं 
उठतीं । 

दुष्यन्त--हाय ! तुम नहीं जानते वेटा तुम्हारी माँ को कितना दुःख दिया 
है मैंने । यह कवच उन्हें कण्व ऋषि के आश्रम में मैंने दिया था | (उनकी आँखों 
data निकर पडते Š Ú 
. भरत--ऐसा हो तो छे लो इसे और अपने रथ पर बैठ कर चले जाओ । 
इसे ळे लोगे तब तो नहीं रोओगे फिर" "(रक्षा कवच खोलने रूगता है) 

दुष्यन्त--तीनों छोक का धन मुझे आज मिल गया । मेरे जैसा भाग्यवान्‌ 
आज संसार में कोई दूसरा नहीं है । छे चलो मुझे अपनी माँ के पास | उनके 
पुण्य से मेरा वंश डूबने से बच गया | स्वर्ग में पितर अब चिरकाल तक सुखी 
रहेंगे । (आँखों से आँसू निकल रहे हैं \) 

भरत--लो, खोल को इस कवच को और तब रोना बन्द कर मुझे छोड 
दो और हँसते-हँसते अपने रथ पर चले जाओ | | 

दुष्यन्त--तुम्हें छोड़ कर चला जाऊं पुत्र ! सर्प मणि * छोडकर: नही जाता, . 
अन्धा लाठी छोड़ कर एक डग भी नहीं चलता । ( बैठ कर मरत को दोनों हाथों 
में थाम लेते हें) 

मरत--जाने क्या कह रहे हो A कुछ नहीं जानता ` छोड़ो मुझे 
छोड़ दो "मां से कह आऊ तुम यह कवच माँग रहे हो | 

नेपथ्य में--महाराज दुष्यन्त की जय' ` 'जय' ` "जय ढ B 

भरत--आश्रम की तपस्विनी देवियाँ और a लोग आ रहे हैं। 
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२२ संस्कृति-प्रवाह i 
दो मुझे अब। कहा था +T `" किसी पुरुष के सामने नहीं आती | रोहिणी 
चाची वह आगे आ रही हैं, और देवियाँ भी हैं पर माँ नही हैं ! 
एक खर--पधारिये महाराज आश्रम में | 
दूसरा स्वर--आज हमारे अहोभाग्य ! 
रोहिणी--महाराज दुष्यन्त कैसे राह भूल गये? आही गये तो चल्यि । 
आतिथ्य लीजिये | हम तपस्वियों के पास कोई राजभोग तो है नहीं। झरने का | 
पानी और कंदमूळ मिल जायगा | डरो मत भरत ! महाराज दयाल हैं, तपस्विनी | 
के पुत्र को इतना स्नेह दे रहे हैं । 
दुष्यन्त--भरत' ` 'भरत' ` मेरे भाग्य के इस साकार रूप का नाम भरत है | 
देवी ! 
रोहिणी--किस धोखे में पड़ गये हैं महाराज | अभाग्य की मारी, जगत में | 
जिसकां कहीं कोई सहारा नहीं है, मेरी तपस्विनी सखी है एक' ` 'उसी दुखिया 
का पुत्र है यह मरत | आपके भाग्य ने कहीं और रूप धारण किया होगा, 
खोज ळें आप उसे ! (व्यंग्य और मुस्कान) x 
दुष्यन्त--शब्द के इन बाणों से मेरा यह पत्थर का हृदय फट नहों जाता । | 
रोहिणी देवी ! मुझ पापी को जितना दंड दें आप'' सब कम होगा | जिस | 
देवी-ने। गर्भ में मेरा पुण्य और मेरे प्रतापी कुछ का तेज धारण किया, उसे 
मैंने छोड़ दिया । जब उसकी अंगूठी मिली और मुझे उसका चेत आया, तब से | 
नित्य उसी के चित्र बनाता और उसे आँसुओं से मियता रहा हूँ । ऐक क्षण । 
कां Rea भी मेरे प्राण ले रहा है, कृपा कर मुझे अब प्रिया के मुख देखने | 
e । (दोनों हाथ जोड़ कर घरती पर सिर टेक देते हें) १ 
) रोहिणी--कैसे कह रहे Š भरत आपका पुत्र है ° क्या प्रमाण है इसका ! 
(दढ़ता के भाव में) 
' दुष्यन्त--यह देखिये पुत्र की दाई बाँह पर रक्षा कवच' ` 'यह मेरी मुद्रा 
, अंकित है । महर्षि कण्व के आश्रम में पुत्र के निमित्त अपनी बाँह का रक्षा-कवच 
जो मैंने खोळ कर देवी को दिया था, वही कवच है | यह मेरे मुख से भरत का 
मुख मिला कर देखिये'**ऑख, कान, लळाट, होंठ--सब एक ही साँचे के हैं 
कि नहीं | (स्नेह और विद्वास में मरत का मुख अपने मुख से रुगाते ह 
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भरत २३ 
भरत--हूँ ! रोहिणी चाचो । छुड़ा लो मुझे । देखो मेरा मुख यह अपने 
मुख, से लगा रहे हैं | zi 
. शोहिणी--नटखट वाळक । महाराज दुष्यन्त' ida के मुकुटमणि, 
जिसके प्रेम में आँसू बहा रहे Š | चुप-चाप, तात के कण्ठ से ळ्गे रहो | चलिये 
महाराज | पर सावधानी से बोलियेगा | शकुन्तळा इस आनन्द में मर न जाय | 
दीजिये इसे मुझे. . | 
“ दुष्यन्त--नहीं देवी | हम दो दुखियों के बीच का धागा है यह' Ras 
देव.ने हम दोनों को जन्म-जन्म के लिए बाँध दिया है। इसी तरह कष्ठ से 
लगाये मैं इसे ले चळूँगा । | 
भरत--हूँ ` अब रोओगे' ` SR कपोळ पर .आँसू जो फिर पडंगेतो Š भी 
रोने छगूँगा । 
दुष्यन्त--(दुःख को हँसी) नहीं) रोऊँगा बेटा | अब दोनों हाथों से मेरा 
कण्ठं बाँध लो | | 
भरंत--इस तरह' ` "(दोनों हाथों से उनका कण्ठ घेरता है) 
` दुष्यन्त--हाँ, इसी तरह" 'धर्म का यह बन्धन है देवी | देखिये इसकी 
आँखों. में भी स्नेह के मोती झलक रहे Š t 
रोहिणी--इधर से आइये महाराज'' 'इघर से | पिता की आत्मा से पुत्र 
जन्म लेता है | मरत के इस वाल शरीर में भी आप ही हैं । हा ! यही कुज है | 
इसी में दुखिया शकुन्तळा है | (और सब दुसरी ओर निकर जाते हैं) 
दुष्यन्त--(कुंज में प्रदेश कर)क्षमा करो देवी मुझ पापी को। तुम्हारे 
चरण' .. 5. k 
शकुन्तळा--(सिसक कर) हाय ! नरक में न ठेळो स्वामी मुझे | चरणों की 
छाया मुझे दो । हे मंगवान्‌ ! (मय का स्वर) E 
. रोहणी--(कुंज में प्रवेश कर) महाराज | महाराज ! यह आपकी क्या दशा 
है! आप ही धीरज छोड़ेंगे तो फिर पुत्र और पत्नी का क्या सहास होगा १ 
AAA पाप यहाँ भी पिण्ड नहीं छोडता । आर्यपुत्र 
मेरी गोद में अचेत हो गये हैं | बहन, छोटे दो इनके मुख पर" |... 
` :भरत--(रो कर) मैं भी पानी डाळ माँ ! कक 
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२४ संस्कृति-प्रवाह i 
शकुन्तला--प्राणनाथ | इतने दिनों में मिळे भी तो यह ai | 
रोहिणी--रो मत अभागिनी | पुत्र और पत्नी के अचानक इस तरह मिल | 

जाने का आनन्द महाराज नहीं सह सके | तुम्हारे प्रेम में, विरह की अग्नि में | 

तप कर वह अब सोने की तरह शुद्ध हो गये हैं (जळ के डाटों को ध्वनि) आँचळ | 
से हवा करो | 
भरत--आँखों पर गिराऊँ माँ जळ'' 'खुळ रही है आँख'' 'माँ देखो" | 
तात की आँख खुल रही है | | 
दुष्यन्त--आँखों की ज्योति, मेरे रोग की औषधि, वेठ यहाँ मेरी गोद में। | 
(मरत को गोद में बैठा ठेते हें) 


रोहिणी--महाराज आप थोडी देर चुप रहें, आपकी सांस अभी वेग से | 
चल रही है | | 
शकुन्तळा--हा प्रभु ! यह क्या दशा हो गई आपकी । कैसे बद्ध से'""| | 
दुष्यन्त--तरुणाई तुम्हारे ही साथ चली आई | अब फिर लौटेगी मेरी ` ` | 
` रोहिणी--क्या लौटेगी अब' ` 'महाराज'- '(मुंह फेर कर हँसी) | } 
भरत--सब रो रहे हैं.माँ ! तात भी' ` 'तुम भी रो रही हो रोहिणी चाची x 
रोहिणी--में नहीं रो रही हूँ बेटा ! 
दुष्यन्त--मैं भी नहीं रो रहा हूँ बेटा ! 
मरत---राजा ळोग झूठ बोलते हैं । 
शकुन्तळा--अपने तात को ऐसा कह रहा है दुष्ट ! 
ह उद्धत मुझे जितना दण्ड दे सके, सब मेरे भाग्य का कारण 
बनेगा | | 
शकुन्तछा--तात को अपना हाथ दिखाओ, कोई अच्छे लक्षण Š | 
दुष्यन्त--बैठ जाइये, रोहिणी देवी आप यहाँ। दायाँ हाथ इधर करो मेटा ! 
मरत--हॉ, देखो ! . 
 दुष्यन्त-॑न होता है देवी के चरणों पर सिर धर दूँ। चक्रवर्ती पुत्र की 
` सावा औष्म की गंगा-सी इश हो गई Š | दोनों हाथों में चक्र, शंख और कमळ 
के चिह्न हैं। तळवे देखें पुत्र ! हाँ, दार्ये पैर में | 
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भरत २५ 
धरती का एकच्छत्र राजा होगा । वाघ के बच्चे से खेलते देखकर इसे" " 'मेरा 
मन इसकी ओर खिंच गया, जैसे चन्द्रमा को देखकर समुद्र उमडता है | 

भरत--अब तो यहाँ से नहीं जाओगे तात ! 

दुष्यन्त-राजमवन सूना रहेगा वेरा ! 

. भरत--तब माँ को फिर छोड़ जाओगे ? 

दुंष्यन्त--तुम्हारी माँ राजभवन में चन्द्रमा बनकर प्रकाश करेगी | 

मरत--और मैं' * 4 

दुष्यन्त--तुम बाळ सूर्य से मुझे नित्य बळ और प्राण दोगे | 

रोहिणी--तपस्वी जन उधर मण्डप में महाराज की प्रतीक्षा कर रहे Š | 

दुष्यन्त--सचमुच मैं अपने सुख में भूल गया कि मुझे गुरुजनों से आशी- 
ata लेना Š | चलो देवी तुम भी | 

शकुन्तळा--मुझे यहीं रहने दें | 

रोहिणी--पति के साथ कैसी लज्जा" ` | 

शकुन्तळा-अपने भाग्य से मुझे भय लग रहा Š बहन अब** | 

सरत--चलो माँ l ° "qar ` हाँ ` “qay ` ara के साय तुम भी चळोगीः ` ˆ 
में भी acar | 

शकुन्तछा--अब तक मेरे साथ रहा' ` `अबः` | 

ल कर) आओ वेटा ! अब मेरी बारी है | 

भरत--में हाथ पकड़कर sI गोदी में अब नहीं ! (w 
रोहिणी दोनों हँस पढ़ती हें) | Ma 


< 
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y गये हो | परन्तु यह बात गळत निकली । तुममें तो अभिमान नाम को मौ x 


` दूसरों को समझता है | बात यह है कि सूर्य उसके चारों ओर चक्कर : 
' करता है, इसलिए टसका अभिमान इतना बढ़ मया है | अब देखता हूँ में कि 
चह कितना अभिमानी है P 


2 नहीं है तो सुमेर पर्वत के कहने से क्या होता है 


हे >क 


जेडर LOZI” 
[४] 


अभिमानी Aas 


नारद ऋषि घूमते हुए उत्तर की ओर जा रहे थे । मार्ग में उन्होंने देखा | 
कि विन्ध्याचल सिर ऊँचा किये खड़ा है। उसकी काळी-काळी चोटियाँ, हरी 
हरी चोटियाँ, ऊँची-ऊँची चोटियाँ आकाश से वातें कर रही Š 1 नारद ऋषि | 
को देखते ही विन्ध्याचल ने दोनों हाथ जोड़ तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया | 
नारद ऋषि ने उसे प्रेम से आशीर्वाद दिया और कहा--“विन्ध्याचल, | 
अच्छी तरह तो हो न १” ~] 

विन्थ्याचळ बोला--'हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से अच्छी तरह ह | | 


- RE BIN EN AN Sian 


यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो, तो आज्ञा कीजिये P 
नारद ऋषि ने कहा--'नहीं विन्ध्याचल, अभी तो तुम्हारे योग्य कोई सेवा 
नहीं है | तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई । मैंने सुना था कि तुम बहुत अभिमानी 


मालूम नहीं होता !' 
विन्ध्याचल बोलय>-'मैं अभिमानी हो गया हूँ ! आपसे किसने कहा कि में | 
अभिमानी हो गया हूँ ! आपको किसने बतळाया कि मैं अभिमान से रहने | 
ल्गा हू १? 
नारदजी ने कहा--'तुम सुमेरु पर्वत को जानते हो न ! वही कहा करता 
है कि विन्ध्याचल बड़ा अभिमानी हो गया है P 
fratas बोला--“महाराज, सुमेरु पर्वत जैसा अभिमानी है, वैसा ही वह 


नारद्जी ने कहा--'ऊँह ! जाने भी दो विन्ध्याचळ ! यदि तुम्हें अभिमान || 
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अभिमानी विन्ध्याचल २७ 

इसके पश्चात्‌. नारदजी उसे आशीर्वाद देकर उत्तर की ओर चले गये । 
उनके चले जाने पर विन्ध्याचल सोच्ने ळगा--'सुमेरु पर्वत मुझे अभिमानी 
वतळाता है। सूर्य उसके चारों ओर चक्कर ळगाता है, इसलिए वह समझता है 
कि उसके समान और कोई है ही नहीं ! यदि Š चाहूँ, तो सूर्य को मेरे चारों 
ओर चक्कर लगाना पड़े | तब सुमेरु पवत को मालूम हो जाय कि उसके समान 
संसार में कोई और मी है ! अच्छा देखता हूँ उसे !? 

दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही विन्ध्याचछ ने अपना शरीर बढ़ाना आरम्भ 
किया । धीरे-धीरे उका शरीर इतना बढ़ गया कि वह आकार को छूने = । 
उसने मन-ही-मन हॅसकर कहा--वस, अब ठीक है ! मैंने सूर्य का मार्थे रोक 
किया दै । देहूँ, अब वह केसे मेरे चारों ओर चक्कर नहीं लगाता ! सुमेरु पर्वत 
का अभिमान चूर-चूर हो गया ।' 

जब सूर्य सुमेरु पर्वत का चक्कर लगाता हुआ वहाँ आया तो देखता क्या है. 
कि विन्ध्याचल मार्ग रोके खड़ा है ! अब सूर्यं क्या कर सकता था, न आगे 
बढ़' सकता था न पीछे इट सकता था ! वह जहाँ-का-तहाँ रुक कर रह.गया | 

सूर्य के रुक जाने से कहीं उजेले का नाम भी न रहा | तमाम संसार में 
अंधेरा छा गया | सभी प्राणी 'हाय-हाय' करने लगे | फिर तो सब देवता एकत्र 
हुए, और दोड़े-दौड़े अपने राजा इन्द्र के पास पहुँचे और बोळे--“महाराज, संसार 
की मलाई के लिए कुछ उपाय कीजिये । विन्ध्याचल ने अपना शरीरं बढ़ाकर सूर्य 
का मार्ग रोक छिया है। सारे जग में अँधेरा छाया हुआ है | कहीं उजेळे का 
नाम भी नहीं है | सभी प्राणी हाय-हाय कर रहे हैं ।? 

इन्द्र ने देवताओं से कहा--*आप ही बतलाइये; में क्या उपाय करूं! 
विन्थ्यांचळ को अभिमान हो गया है। वह क्रोध में है और सुमेरु को नीचा 
दिखामा चाहता है । इस समय वह किसी की न सुनेगा । हाँ, एक उपाय है। 
आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास चलिये | वे शायद कोई उपाय निकाल सके | 

देवता बोळे--'तब अगस्त्य ऋषि के पास ही चळिये । किसी तरह संसार 
की माई तो हो P | 

इन्द्र सब देवताओं को लेकर अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे और उनको. 
` प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गये | अगस्त्य ऋषि ने सब देवताओं को आशी. 
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२८ संस्कृति-प्रवाह | 
चाँद दिया । फिर कहा--भेरे योग्य जो सेवा हो, बतळाइये । 
इन्द्र वोले--'महाराज, विन्ध्याचल ने सूर्य का मार्ग रोक ल्या है । वह 
सुमेर पर्वत को नीचा दिखाना चाहता Š 1- परन्तु तमाम संसार में अंधेरा छा 
गया है । कहीं उजेले का नाम नहीं है । सभी प्राणी हाय-हाय कर रहे Š । कृपा 
कर संसार की भळाई के लिए कुछ उपाय कीजिये । 
अगस्त्य ऋषि ने कहा--'अच्छा, आप लोग जाइये । में विन्ध्याचल के 
पास जाता हूँ । देखें, कुछ कर सकता हूं या नहीं P 
यह सुनते ही सब देवताओं ने अगस्त्यजी को प्रणाम किया । फिर वे इन्द्र 
के साथ, जहाँ से आये थे, वहाँ चले गये । इधर अगस्त्यजी ane के | 
पास पहुँचे । | 
' दयाछ अगस्त्यजी को देखते ही विन्ध्याचल ने अपना शरीर छोटा कर | 
लिया, फिर उसने उनके पैर पकड़ कर उनको प्रणाम किया और aa | 
मेरे योग्य कोई सेवा हो तो कृपा कर आज्ञा दीजिये | | 
अगस्त्वती उसे आशीर्वाद देकर बोले--'में तुम्हें योग्य सेवा के. लिए 
. आज्ञा दूँ तो सही, परन्तु क्या जाने, तुम उसका पालन करोगे या नहीं! 
) विन्ध्याचल ने कहा--“अच्छा आप आज्ञा दीजिये । मैं अवश्य उसका | 


| 
| 
f 
| 
| 
i 
| 
| 


पालन करूगा P i 
दयाल अगस्त्यजी बोले--'अच्छा तो सुनो--मैं किसी काम से दक्षिण की 
ओर जा रहा हूँ । जब तक ळौटकर न आऊँ, तव तक तुम इसी तरह पडे 
रहना । E 
यह कह कर अगस्त्यजी ने उसे आशीर्वाद दिया । फिर वे दक्षिण की ओर 
चले गये और अभी तक नहीं छोटे | वेचारा विन्ध्याचल तभी से जमीन पर पडा | 

. हुआ है, और सोचता रहता है--अगस्त्यजी अब आते है--अब आते हैं। । 
x जानते हो यह विन्ध्याचल कौन है! विन्ध्याचल हमारे देश भारतवर्ष का 
x एक मुख्य पर्वत है और मध्यभारत, मध्यप्रदेश तथा बिहार में फैला हुआ है || 


इस 


ad हवायें सीधी निकल जातीं, और यह प्रदेश सूखा रह जाता | 
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सगर राजा के दो रानियाँ थीं, एक से असमंजस और दूसरी से साठ 
हजार पुत्र हुए ॥ 

असमंजस बचपन से ही उच्चछूद्धळ और दुष्ट था | सारा नगर उसके नाम 
से चिल्लाता था | कोई घर ऐसा न था, जिसे उससे शिकायत न हो । राजकुमार 
असमंजस सारे नगर के लड़कों से लड़ता-झगड़ता, किसी को काटता, किसी को 
आधे सिर छटकाता, किसी को गरदन पकड़कर घूसे लगाता और कुछ को ठेठ 
नदी तक घसीट कर ले जाता और पानी में डुबो देता । राजधानी में कोई दिन 
ऐसा न बीतता, जब लड़कों के खून न निकला हो, किसी की आँख में चोट 
लगती, किसी का सिर फूटता, बहुतेरों के बदन छिळ जाते और किसी-किसी के 
घर तो रोना-पीटना मच जाता ! लोग त्राहि-त्राहि पुकार उठे, किन्तु राजा का 
लड़का उदा, कहे कौन ! 

कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा | आखिर एक दिन लोग राजा 
के पास शिकायत लेकर पहु'चे--“महाराज ! आप चोरों ओर डाकुओं से हमारी 
रक्षा करते हैं, किन्तु अपने पुत्र से आप हमें नहीं बचाते । राजकुमार हमारे 


वाल-बज्चों को बहुत ही सताते हैं, यही नहीं, बल्कि उन्हें नदी में डाल देते हैं |? 
लोगों के ये वचन सुन कर सगर राजा को बहुत दुःख हुआ ओर बड़े | 
स्विन्न व उदास भाव से उन्होंने कहा--“भेरा पुत्र ही मेरी प्रजा को सताता _ 


रहता है ! में राजा हूँ, में तो प्रजा के जान-माळ की रक्षा करनेवाला हूँ । यदि 
मेरी प्रजा को मेरी ओर से ही तकलीफ पहुँचती है, तो फिर में राजा कैसा ? में 
ही बड़े-से-बड़ा S> है । आप जाइये, कुमार असमंजस को में इसी समय 
राज्य की सीमा से बाहर निकाले देता हू I” 2 

असमंजस को देश निकाला दिय़ा गया | 


ॐ sh 
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३० संस्कृति-प्रवाह | 
` एक बार सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया । अश्वमेध यज्ञ 
अर्थात्‌ घोडे को होमने का यज्ञ | इस यज्ञ में जिस घोड़े को होमा जाता है, वह 
: अदइव-शास्त्र की दृष्टि से किसी प्रकार के दोष या ऐबवाला न होना चाहिये, घोड़े 
* की आँख में, उसकी पूँछ में, उसके मुँह में, उसकी चाळ में ओर उसकी पीठ 
* में किसी तरह का कोई दूषण नहीं होना चाहिये । यह घोड़ा एथ्वी पर se 
छोड़ दिया जाता है और इसकी रक्षा के लिए एक हजार सैनिक बरावर इसके! 
पीछे-पीछे घूमते रहते हैं | यह घोड़ा जिस राजा की हद में जाता है, वह इसे, 
` खुला घूमने दे, और बाँध न Š तो समझना चाहिये कि इस राजा ने यज्ञ. करने 
` वाळे राजा को बड़ा मान लिया है । लेकिन यदि कोई राजा इस तरह अपनी 
हद में आये हुए घोड़े को खुला न रहने दे, बल्कि बाँध ले, तो समझना चाहिये, 
कि वह स्वयं यज्ञ करनेवाले राजा को अपने से बड़ा नहीं मानता । ऐसा होने। 
पर घोड़े के साथ घूमनेवाले हजार सैनिक अपने घोड़े को छुड़ाने के लिए उस 
राजा से लड़ाई छेड़ते हैं । लड़ाई के बाद यदि घोड़ा खुळ गया, यानी सैनिक 
उसे छुड़ा सके, तो वह फिरसे आंगे चलना शुरू कर देता है, नहीं तो बात 
वहीं अटक जाती है | इस तरह जब यज्ञ का घोड़ा सभी राजाओं के प्रदेश मे 
स्वतंत्र माव से घूमता-फिरता वापस अपने राजा के पास आ जाता है, तमी 
यज्ञ शुरू होता है, अन्यथा नहीं । जो राजा ऐसे सौ अश्वमेध यही करता, उरे 
इन्द्र का इन्द्रासन मिळता | i 
सगर राजा ने अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा, और उसकी रक्षा के लिए अपने 
२ साठ हजार पुत्रों को घोड़े के साथ भेजा | एक बार घोड़ा हरे-भरे खेतों में इधर 
x उधर चर रहा था और सगर के पुत्र जहाँ-तहाँ भटक रहें थे | इतने मे घोड़ा 
5 एकाएक SH हो गया | कुछ देर बाद राजकुमारों ने देखा तो घोड़ा गायब ||. 
१ सब सोच में पड़ गये | इधर-उधर दौड़े । खोजा-द ढा | मगर पता न लगा! 
. आखिर सगर के पास जांकर बोले--“पिताजी ! कोई हमारे घोड़े को उड़ा 
` ग्या Š | कौन छे गया है, हम नहीं जानते | कहिये अब हम क्‍या करें | 


Als hte 


HA 


2 नहीं आती कि घोड़ा कोन ले गया, सो तुम नहीं जानते १ क्षत्रिय बच्चा १] 
E : भह a Ti i जागता, ही रहता, है. कोई सकी आज व ऽह got KE | 


| 
| 
| 
| 
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सुई भी ले जाय, तो थुड़ी है उसकी जिन्दगी पर ! जाओ घोड़े का पता लगाकर 
ही वापस आना !” 


राजकुमार फिर चळ पड़े | जहाँ घोड़ा चरने के लिए छोड़ा था, वहां पर 


। देखा-भाळा; लेकिन कोई पता नहीं चला | इसके बाद तो राजकुमारों ने बड़े-बड़े 


पहाड़ SN, छोटी-मोटी नदियों और नालों को छान डाला, बड़े-बड़े जन्जलों में 


| भटके, सारी पृथ्वी की शुफाओं को देख डाला, राजा-महाराजाओं के महर्ळो 
| में जाकर देखा, लेकिन घोड़े का कहीं पता न चला ! थके-माँदे वे सब फिर 


' सगर के पास आये और बोले--“पिताजी ! हमने नदी, नाले, पहाड़, जंगल, 
' गुफा समी छान डालें, किन्तु घोडा कहीं न मिळा । हमारी तो समझ में नहीं _ 
| आता कि वह कहाँ चला गया है 1” | 
सगर की आँखों में खून उतर आया । वह बोळे--“ जाओ, तुम चळे | 
` जाओ ! जब तक घोडे का पता न लगे, मुझे अपना मुंह न दिखाना 1” | 
राजकुमार सब लौट पड़े | चळते-चळते एक राजकुमार के मन में अचानक 


यह विचार आया--“घोड़े को कोई पाताल,में तो नहीं ले गया होगा !” 


साठों हजार भाइयों ने विचार को पकड़ लिया और जिस स्थान से घोडा छस | 


हुआ था, वहीं खोदने छूगे | सगर राजा के साठ हजार पुत्र, उनके भयंकर मुंह 


और उनकी वे Kami! जब वे खोदने रगे, dari डोळ उठी, जंगळ कॉप _ 
उठे, नदी-नाले सूखने लगे, पहाड़ डगमगाने लगे, इन्द्रासन भी क्षण भर के 


लिए डगमगा उठा । महान्‌ उल्कापात-सा मच गया | 


खोदते-खोदते वे ठेठ पाताळ तक पहुँचे | वहाँ उन्हें एक मनोहर अरण्य 
मिला [ अरण्य के एक बड़े वृक्ष से सगर का घोड़ा बॅधा हुआ था और वहाँ से 


' थोड़ी दूर एक रतनशिळा पर कपिल मुनि समाधि sara बैठे ये | 


“अरे यह रहा हमारा घोड़ा ! ° 

“अरे हाँ, हमारा ही घोड़ा है; बिलकुल हमारा I” 

“लेकिन इसे यहाँ बाधा किसने !” 

taq नहीं ! अंधे हो ! वह जो चबूतरे पर बैठा दै, उसी ने |? | 
“अरे, यह तो कोई ऋषि है, ऋषि P == 
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३२ संस्कृति-प्रवाह 
“क्या कहने हैं, ऋषि के ! यों आँख मूँद कर और तनकर बैठने से क्या 
कोई ऋषि बन जाता है १” | 
इस तरह चर्चा चल रही थी कि इतने में सारा दळ कपिल सुनि की रल 
शिला के पास जा पहुँचा | | 
जा रे मेरे ऋषि !” कहकर एक ने कपिल मुनि की दाढ़ी पकड़ी जर 
हिलाई | | 
“अरे तुम्हारी आवाज से इनकी तपस्या में वाधा पहुँचेगी” कहकर दूछे| 
ने कपिल के कान में लकड़ी Za दी | | 
“देखें, इसे ठोक से प्राणायाम करना आता है या नहीं १? तीसरे नेःनथ्े' 

में छोटी-छोटी रस्सियाँ घुसेड़ीं । | 

“वाह रे तेरा आसन !” कह कर चौथा उनकी गोद में बैठ गया। 

“भाइयो चुप रहो, हल्ला मत करो ! इसकी आत्मा ब्रह्मरन्ध्र में लीन रे 

` गई Š |? कह कर किसी ने सिर में 'टकोर' मारी | | 

इस वीच हल्ले-गुल्ले के कारण कपिल मुनि की समाधि zz गई; उनके! 

निच का व्युत्यान हुआ ओर धीमे-धीमे आँख पर पड़ी हुई पळकें उपडे 
लगीं | E 
“बाह रे पट्टे! एक ले घोड़ा चुराकर ठे आया और फिर ध्यान छगाकर| 
बैठा है |” किसी एक ने कहा | | 
l दूसरे ने मुनि का माथा पकड़कर हिलाना झुरू किया और कहा--“नहीं। 
नहीं; बेचारे को मालूम तक नहीं | यह तो भोळा-भाळा ऋषि है। यह क्या 
जाने कि हमारा घोड़ा कौन-सा है t इसके हाथ घोड़े को खाँचकर ले आवे. 

' होंगे, और हाथों ने ही उसे यहाँ लाकर बाँध दिया होगा | कसूर तो सब इसे 
| हाथ का है, इसका नहीं | कहो, मुनिराज ठीक है न।? | 

कपिल को पलके उघड़ीं सो उघड़ीं | सगर के सभी पुत्र उनकी ओर देखने 
O OAI उनकी छेइ-छाड और हँसी-मजाक तो चळ ही रहा था | इतने में कपिल] 
. युनि की आँखों से अग्नि प्रज्वलित हुई, और उनकी रूपये ने साठों हजार! 


si sal X छिया । फिर तो पूछना क्या था ? एक क्षण पहले जहां 
| भानवो के दल-के-दळ =s ॒ = ल । देरियोँ 355 और साठ NG 
ee s ७-0 ४००७ तची कव सल ती. AN sss > W 
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राख की ढेरियां से वह श्मशान भर गया ! कपिळ की पलके फिर आँखों पर 
 ढळ पड़ीं, और अरण्य में पुनः शान्ति छा गई | 

सगर राजा अपने पुत्रों की और घोड़े की राह देखते-देखते थक गये । 
कुछ दिन बाद सगर को मालूम हुआ कि पुत्र तो सब जलकर भस्म हो गये हैं | = 

। “अव क्या किया जाय १ असमंजस को देश-निकाला दे रखा है, और 
साठ हजार पुत्रों को यह गति हो चुकी Š | यह न होगा, तो संकल्प अधूरा 

| रहेगा और मेरी अवगति होगी ।? 

' असमंजस के अंशुमान नामक एक पुत्र था | सगर उसे अपने पास ही 
रखते थे | अंशुमान को अपने समीप बुळाकर सगर ने कहा--“बेटा । तुम्हारे 
पिता को मैंने निर्वासित कर रखा है और तुम्हारे साठ हजार काका कपिल 
के क्रोध से जलकर राख हो चुके हैं | कपिल के पास यज्ञ का घोड़ा है। तुम 

| उसे छे आओ; तो मेरा यज्ञ हो सके और अपना संकल्प पूरा करके मैं स्वर्ग 

| की यात्रा कर सकू |” 

“जैसी आपकी आज्ञा !” कहकर अंशुमान चळ पड़ा और उसके काकाओं 

| ने जो मार्ग खोद रखा था, उस मार्ग से वह कपिळ सुनि के आश्रम सें पहुँचा | 

| राख की साठ हजार ढेरियों से घिरे हुए आश्रम में कपिळ मुनि को तपस्या करते 

| देख अंशुमान वहाँ पहुँचा और प्रणाम करके बैठ गया | 

बड़ी देर बाद कपिल ने पूछा-“वेया ! कैसे आना हुआ १? 

महाराज ! एक प्राथना करने आया हुँ |?” 

“क्या प्राथना १? : 

““इस पेड़ में यह घोड़ा बेधा है, सो कृपाकर मुझे दे दीजिये |” 

“तुस इस घोड़े को सहर्ष ले जाओ। जानते हो; इसे यहाँ कोन बाँघ 
गया था १” 

“नहीं महाराज [9 | 

“सुनो ! तुम्हारे दादा ने निन्यानवे यज्ञ तो पूरे किये हैं, और यह उनका 
सौदा अदृवमेध है ! यदि उनके सौ अश्वमेध पूरे हो जायें तो उन्हें इन्धासन | 
मिळे और इन्द्र को खयं हटना पड़े; इस डर से इन्द्र ने ही तुम्हारा यह घोड़ा. 
चुराया (दै चो इसे KL ये ताप विदा, e परिक छे pana — — 


| 
| 
| 
| 
| 


३४ सस्क्कति-प्रवाह x 
“स्॒यं देवों में भी इतनी ईर्ष्या रहती है ? यदि ऐसा है तो फिर इन्द्र वना 
ही क्यों जाय १” अंशुमान बोळा | 
“सच है | इसीलिए ऋषि खर्ग के लिए यत्न नहीं करते,” कपिल ने कहा। 
“महाराज ! इन मेरे काकाओं को आपने जलाकर भस्म कर डाला है| 
क्या इनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं १” अंद्यमान ने हाथ जोड़ कर पूछा। | 
देखो, “तुम्हारे ये काका अपने पाप से इस दशा को प्रास हुए हैं। sü 
घोर कर्मों की बात तुमसे छिपी नहीं | तिस पर इन्होंने समाधि के sag 
सताया; इससे मैं अपने क्रोध पर काबू न रख सका |” कपिल ने कहा । | 
“चे थे तो इसी दशा के योग्य | किन्तु आपके समान सुनि के ददन के, 
भी मुझे अपने काकाओं के उद्धार का मार्ग न मिळे तो आपके दशन दृ! 
` हों । अतएव कृपाल ! इनके उद्धार का कोई मार्ग सुझाइये |? अंशुमान रे. 
नम्नतापूर्वक कहा | | 
कपिल ने ama के लिए अपने नेत्र मूद लिये और फिर अडू निमीलि(' 
नेत्रों से बोले-वेटा, इन काकाओं के उद्धार का एक ही मार्ग है | गंगाजी a 
से उतर कर अपने जल से इस राख को पवित्र करें, तो तेरे काकाओं का SEN : 
हो | दूसरा कोई मार्ग नहीं ।” |. 
“कृपा हुई, महाराज !? अंशुमान ने उत्तर दिया । “अब हमारा का! 
है कि हम गंगाजी को एथ्वी पर लायें I? : 


जीवन का भी काम नहीं | इसके लिए तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रयत्न करना होगा।|' 

“महाराज ! आप हमें यह आशीर्वाद दीजिये कि हम इस तरह का प्रय | 
कर सकें.” अंशुमान बोला और मुनि के आशीर्वाद सहित घोड़े को 1 | 
वापस सगर के पास आया | १ 


| 
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| पूवंक स्वीकार किया था। दिलीप ने भी गंगाजी को लाने के लिए घोर तप 
' किया; किन्तु तप का परिणाम निकलने से पहले वह भी चळ बसा | 
oo दिलीप के अवसान के वाद गद्दी का और तप का उत्तराधिकार उसके 
पुत्र भगीरथ को मिला ! भगीरथ ने सगर के (पसक्रमों की कथाएँ सुनी थीं 
' भगीरथ ने असमंजस की और साठ हजार A की दुर्दशा के हाळ भी 
सुने थे; भगीरथ ने अपने कुल के कलंक की बात भी सुनी थी; अपने कुल के 
इस कल्क को धो डालने के लिए भगीरथ तैयार हो गया | भगीरथ ने उग्र 
| तपश्‍चर्या आरम्म की | गंगाजी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई और बोलौं-- 
“धेया, मैं तेरी तपश्चर्या से प्रसन्न हुई हूँ | माँग, माँग, वर माँग |> 
।  भेगीरथने ne पतित-पावनी गंगे, मैं भळी-माति जानता हूँ कि 
' आप चाहें तो मुझे मोक्ष देने का सामर्थ्य रखती Š | आपके समान देवता जब 
प्रसन्न होते हैं तो उनसे मोक्ष छोड़कर संसार की और कोई वस्तु माँगना मूर्खता 
š (किन्तु हे माता ! आज मोक्ष नहीं चाहता । आज तो मेरे ल्यि 
मोक्ष से बढ़कर वस्तु मेरे इन का उद्धार है | इसलिए हे देवि ! में एक 
| ही वस्तु माँगता हूँ । जिस तरह आप खे में बहती हैं उसी तरह एथ्वी पर भी 
IRA और अपने अमृत से हमारे मानव-कुछ को कृतार्थ Ma 
। - गंगा बोलीं-“बेठा भगीरथ ! तेरे दादा अंद्यमान ने और दिलीप 
ने इसी संकल्प के साथ अपनी देह छोड़ी दै | तू भी इसी संकल्प के लिए अपनी 
| काया को घुला रहा है ! किन्तु बेटा द्‌ नहों जानता कि मेरे लिये भूळोक में 
| आना कितना कठिन है ! मैं विष्णु भगवान्‌ के SR में समाई रहती हूँ। 
| 5 वहाँ से निकलने पर मेरे लोत को कौन सहेगा ? यदि में सीधी » 
पर पड. तो पृथ्वी रसातळ को चली जाय | मेरे अवतारं का भार वहन करने के 
लिए किसी समर्थ आत्मा की आवस्यकता है ।? j 
भगीरथ क्षणमर निराश हुआ, बोला--“देवी ! आपके गोरव को में | 
समझता हूँ । आप ही बताइए कि कौन आपका भार-वहन कर सकेंगे RN | 
जैसा पामर इसे केसे जाने ! में तो एक ही बात जानता हूँ कि किसी भी तर | 
आपको पृथ्वी पर लाकर मुझे अपने काकाओं का उद्धार करना है. | 
(बेस) भगीरथ! सदि 'करोई\ सेरे अग्रा इक! “झेलने/ गे. सधे gand tri = : 


३६ | संस्कृति-प्रवाह | 
|| 


शंकर Š | जव Š भगवाच विष्णु के चरण का त्याग करके निकळँगी तो संक 


को भी सोचना पड़ जायगा | लेकिन शंकर चाहें तो वे मुझे झेल सकते ह 


इसलिए, तू शंकर के पास जा |” गंगा ने कहा ओर वह अन्तद्धान हो गई | | : 

भगीरथ शंकर के पास गया और तप करने लगा | शंकर ने प्रसन्न हेड 
बर साँगने को कहा--भगीरथ ने माँगा--“देवाधिदेव ! मेरे साठ सहस का. 
कपिल सुनि के क्रोध से जलकर भस्म हो गये हैं | उनके उद्धार के लिए ह : 


आज तीन पीढ़ी से तप कर रहे Š | अबकी गंगा देवी इम पर प्रसन्न हुई ओ 


अपने अमृत से मेरे काकाओं का उद्धार करने को तैयार š I” 


“धतो फिर तुम क्या माँगना चाहते हो Ü” भगवान्‌ शंकर बोळे | |: 
` ६प्रमो ! गंगाजी एथ्वी पर आने के लिए तैयार ही हैं, किन्तु उनका मा 


वहन करने को कोई तैयार नहीं I” भगीरथ ने कहा | 


| 
| 
. “गंगा इतनी भारी हैं १” | 


“माताजी तो कहती थीं कि यदि वे एथ्वी पर पड़ें तो एथ्वी रसातळ 


चली जाय |” | | 


“बात तो सच है; अकेली पृथ्वी में इतनी शक्ति ad ।? 
“इसीरिए में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गंगा मैया का मार वह 


करना स्वीकार करें | तभी वह पतित-पावनी देवी पृथ्वी पर पधार सकेंगी जै. 


मेरे पुरखों का उद्धार हो सकेगा ।? 


“बेटा भगीरथ ! तेरी तपश्चर्या को देखते हुए तो तू जो कहे में करने! | 


तैयार हूँ, और गंगा को भी झेल दूँगा | किन्तु' ` शंकर जरा shi | 
भगीरथ कह उठा--'सो तो माताजी भी कहती थीं कि शंकर को! 
सोचना तो पड़ेगा ही I? a 
“अच्छा १ मुझे, शंकर को भी, सोचना पड़ जायगा १? शंकर ने क 
` “माछ्म होता है, गंगा मुझको भूळ गई हैं | जा, अपनी गंगा से कहना) शॉ 


i: तैयार हैं; वह खुशी से उतरे | शंकर उसे अपनी जटा में झेल लेगा ।” | ; 


| गंगावतरण ३७ 
| अगत बहने ढगा और श्वेत खोत नाचता, कूदता, आकाश को चीरता, देवों 
को चकित करता, पवन से क्रीड़ा करता, उछल्ता नीचे को उतरने लगा । 
पृथ्वी पर भगवान्‌ शंकर उसे झेळने खड़े हैं | उनकी कमर में व्याप्र-चर्म 
है, गळे में मुण्डमाळ है, दोनों हाथ कटि पर रिकाए हैं । आँखें ऊपर आकाश 
| को ताक रही हैं | गंगाजी शंकर की जटा में समाई, सो समाई ! भगीरथ शंकर 
| भगवान्‌ के समीप प्रतीक्षा करता खड़ा है; किन्तु गंगा कहाँ १ वह जया में से 
| बाहर क्यों नहीं निकल रहीं ? घड़ी बीठी, दो घड़ी बीती । भगीरथ तो घंबराने 
| लगा | 

“है गंगा मैया ! बाहर पघारो । यह दीन सेवक आपकी बाट जोहता. खड़ा 
है |” भगीरथ ने आत्त स्वर से कहा | 
किन्तु गंगा तो जया. में उल्झ गई थीं । वे बाहर किस तरह निकळतीं १ 
| क्या शंकर की जटा में से निकलना सरळ था ? गंगाजी जटा में खूब भटकने 
| लगी; पर कहीं मार्ग मिळे तब न ! कैसे भी हों, आखिर हैं तो शंकर ही न? 
“मैंने शंकर का तिरस्कार किया था, कहं उसी का तो यह परिणाम नहीं १२? 
| गंगाजी थक गई | उनकी खिसियाहट का पार न रहा । जब उन्हें अपनी qe 
| माळूम हो गई, तब कहीं बड़ी मुश्किल से उन्हें रासा सूझा और वे बाहर निकलीं | 
| फिर तो आगे-आगे aka और पीछे गंगाजी । हरिद्वार के पास से होकर 
| अस्कती-मरकती गंगा की वह धारा कपिल के आश्रम के निकर पहुँची और 
भगीरथ के साठ हजार काकाओं की भस्म को मिगोकर पवित्र करती हुई आगे 
बढ़ गई, अन्त में समुद्र से जा मिलीं | इस प्रकार सगर के साठ हजार पुत्र स्व 
RR | 
` .भगीरथ की लाई हुई इन भागीरथी का जल आज भी उसी तरह afya - 
w और वैसा ही पतित-पावन DI | - 


] 
, 


. CC-0; Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGapgotri 22 š š 


“>z ) 

f 

REEI Ë 

देवापि की देश-सेवा ; 

पुराण प्रसिद्ध पुरुवंश के प्रतापी भूपति महाराज प्रतीप के तीन पुत्र थे ; 


देवापि, ma और वाह्लीक । इन्हीं महाराज प्रतीप के चौदहवें पूर्व पुरू 
महाराज कुरु थे, जिनके नाम पर पुरुवंद को कुरुवंश अथवा कोरव संशरं 
गई । महाराज कुरु से लेकर प्रतीप तक की वारह पीढ़ियों में ऐसा aU 
नहीं हुआ था जिसके सम्बन्ध में पुराणों में कोई विशेष चर्चा कहीं की गई Q ; 
वंद्यावळी के प्रसंग में इन सब का केवळ नामोल्लेख ही मिळता है । महाग! 
प्रतीप भी कुछ इसी प्रकार के थे | ये शान्ति-प्रेमी तथा पितृपरम्परा द्वारा ग्र 
चैभव-ऐदवर्य पर सन्तुष्ट रहनेवाले नरपति थे | š 
< महाराज प्रतीप के ज्येष्ठ पुत्र देवापि 'बाल्यकाळ से ही चर्म रोगी थे | : i 5 
सुन्दर, सुघटित शरीर पर और विशेष कर मुख और होठों पर Kail, 
दाग थे, किन्तु उनका स्वभाव इतना विनम्र, परोपकारी और दीनवत्सळ था|, 
सारी प्रजा H पर प्राण देती थी | दोनों छोटे भाई भी उन्हें पिता के समान 
आदर करते ये। जब तक महाराज प्रतीप जीवित रहे, तीनों भाई एक दूसरे 
_ अभिन्न की भांति उनकी सेवा और शांसन के कार्यों में हाथ Sara रहे | के 


देता था उसी का अनुमोदन और समर्थन दोनों भाई करते थे । उनमें पर|: 
इतना प्रगाढ प्रेम था कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसका मेद ही नहीं || 
 गयाथा। ज्येष्ठ भाई देवापि अपने छोटे भाइयों की प्रत्येक प्रसंग पर प्रति : 
. करते थे ओर उनकी सम्मति छिये बिना कोई काम नहीं करते थे। |. 
> तीनों भाइयों के पावन ग्रेम की यह खळा उत्तरोत्तर सघन होती | 

| Saqi वे किशोर से वयस्क होते गये, त्यों-त्यों उनके पवित्र स्नेह की क 
बलवान्‌ होती गई | तीनों साथ ही रहते, साथ ही खाते-पीते, साथ ही अ 
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| देवापि की देश-सेवा ३९ 
करते, साथ ही महाराज प्रतीप के सम्मुख जाते, राज-सभा में भाग लेते और 
शिकार खेलने जाते |. महाराज प्रतीप अपने पुत्रों के इस पारस्परिक प्रेम को देख 
'कर फूले नहीं समाते, उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि तीनों भाइयों का 
यह पावन-प्रेम निश्चय ही हमारे वंदा एवं राज्य के शादवतिक कल्याण का कारण 
होगा । वे अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे, क्योंकि प्रजा-वर्ग में 
३ उनके पुत्रों के सदगुणों की चर्चा उन्हें प्रतिदिन सुनने को मिळती थी और 
'बुद्धिमान्‌ मन्त्री वर्ग भी उनको इन तीनों भाइयों के qasi एवं सद्गुर्णा की 
प्रेरणादायक चर्चा से प्रतिदिन प्रसन्न किया करते थे | : 
| ६ देवापि शरीर से सर्वाधिक बलवान्‌ तथा सुन्दर थे, किन्तु ब्वेत-कुष्ठ की 
| कुन्याधि से वह मन-ही-मन बहुत चिन्तित रहा करते थे । महाराज प्रतीप 
'को भी इसका बड़ा शोक था, किन्तु सैकड़ों ओषधियां और उपचारो के बाद 
E . कोई सफल्ता नहीं भिळ रही थी । मझळे भाई झन्तनु का शरीर यद्यपि देवापि | 
| के समान बळवान्‌ और परिश्रमी नहीं या, तथापि उनकी विलक्षण प्रतिमा और. 
बूझ का राजधानी में सर्वत्र आदर होता था | जटिळ-से-जटिळ विषयों में _ 
भी उनकी बुद्धि तत्क्षण प्रवेश कर जाती थी और गहन समस्याएँ भी उनके 
i सम्मुख आकर तुरन्त ही सुलझ जाती थीं । साथ ही उनमें औषधि विज्ञान के 
| | प्रति भी गहरी निष्ठा थी। पुराणों का कथन है कि वे जिसे छू देते थे, वह युवा हो 
॥ जाता था, और अत्यन्त चंचळ प्रश्‍तिवाळा भी उनके सम्पर्क में आकर शान्त हो 
आ जाता था | उनके शन्तनु नाम का कारण भी कुछ लोग यही बताते हैं | महाराज 
९ ग्रतीप उनकी सम्मतियों को मूल्यवान्‌ मानते थे और समय-समय पर मन्त्रि: | 
$| परिषद्‌. मी उनके Resi से ळाम उठाती थी | छोटे माई बाहीक की प्रकृति 
स कुछ सुकुमार, किन्तु उच्छृंखल थी | वे राजोचित वैमव ओर ऐश्वर्य के-युजारी 
1 क्रोधी तथा आलसी खमाव के थे | विलास और विश्राम की उन्हें अधिक स्पृहा 
रहती थी | महाराज प्रतीप उनसे केवळ इसलिए, प्रसन्न रहते थे कि देवापि के 
| पापान्न थे और शन्तनु भी उन पर प्रेम रखते थे । ss 
| तीनों भाइयों की इन तीन विभिन्न प्रवत्तियों में समानता केवळ इस बाल : 
की थी कि प्रजा पर इन तीनों का बड़ा स्नेह रहता था ओर राज्य की उन्नति 
और कल्याण की कामना इनके मन में सदा बसती थी। Se ` 
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निश्चय करना पड़ा और देवापि तया बाहीक ने पूर्ववत्‌ उनके परामर्शदाता १. 
x रहने की प्रतिशा अहण की । किन्छु . प्रजावर्ग में इस निश्चय. Q बड़ा असते 
x पैदा हुआ | उनके प्रतिनिधियों ने मन्त्रिपरिषद्‌ से इस maq पर परा 


A 


 चलनेवाले होंगे | मै जबतक जीवित रहुँगा, तुम्हारे आदेशों के अनुसार 


| 

४० संस्कृति-प्रवाह | 
महाराज प्रतीप के राज्यकाल में ही तीनों पुत्र वयस्क हुए ओर इस 
विवाह के प्रसंग मी उपस्थित हुए । ज्येष्ठ होने के नाते देवापि के विवाह! 
अवसर बराबर आने लगा | यद्यपि वे शरीर से रुग्ण थे तथापि कौरव ढे. 
के सुविस्तृत राज्य के उत्तराधिकारी होने के नाते ऐसे राजाओं की कमी # 
थी जो उन्हें अपनी सर्वगुणयुक्त सुन्दरी कन्या को देकर अपने को siqm 
झाली समझते | किन्तु बहुत-कुछ आग्रह-अनुरोध करने पर भी देवापि! 


| 


अपना विवाह नहीं किया ओर छोटे भाई sqa के ही विवाह पर वळ दिया 


| 


निरुपाय होकर महाराज प्रतीप ने शन्तनु और बाह्लीक का विवाह कर दति 


` और देवापि उनके जीवन काळ में ही नीजी जीवन से विरक्त-से रहने लगे | 


((काल-धर्म से जब महाराज प्रतीप ने वानप्रस्थ अहण किया तो देवापि। 
दुराग्रह ओर महाराज प्रतीप की आज्ञा से मन्त्रिपरिषद्‌ ने शन्तनु को | 
राज्याधिकारी घोषित करने का निश्चय किया | किन्छु शन्तनु इस कठोर कारवी 
लिए सहसा तैयार नहीं हुए | उन्होने अपने ज्येष्ठ भ्राता देवापि के चरणे! 
सिर नवाकर विनम्रतापूर्वक कहा--'पूज्य तात | आपकी विद्यमानता में मै र| 
का अधिकारी मळा किस प्रकार हो सकता हूँ ! ऐसा अन्याय करके मैं अफ 
उभयलोक नष्ट करना नहीं चाहता | तात ! आप कृपा कर राज्यसिंहासन Ka 
रूढ हों, में आपके आदेशों पर राज्य के संचालन की आजीवन परिज्ञा ठेवा 

किन्तु देवापि ने गदूगदू वाणी में उत्तर दिया--“वत्स ! तुम्हारे जैसे T 
वान्‌ अनुज को पाकर मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ | मेरी आज्ञा है 


की आज्ञा नहीं दी गयी है। मैं अपनी ओर से अपना यह पद तुम्हें रमा x 
कर रहा हूं आज से तुम हम सब के राजा हो और हम तुम्हारे संकेतो 


FRA और उसकी जनता की भळाई करने की प्रतिज्ञा हण करता हूँ ।' | 
निदान निरुपाय होकर झन्तनु को राज्यसिंहासन ग्रहण करने का aa 


i 
- 
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देवापि की देश-सेवा ४१ 
आग्रह किया, अतः निरुपाय होकर प्रधानामात्यने देवापि से प्रजावर्ग का 
HAA प्रकट करते हुए, पुनः निवेदन किया-- 

“महाराज ! आप धर्म को सूक्ष्म मर्यादा के रक्षक हैं और महाराज 
प्रवीप के समय से ही समूचे राज्य को बागडोर सँभाळते आये हैं | प्रजा वर्ग की 
हार्दिक इच्छा है कि आप ही राज्यसिंहासन पर विराजमान हों | maret की 
व्यवस्था इस सम्बन्ध में दोनों तरह की मिलती हैं | बड़े भाई के रहते हुए छोटे 
भाई का राज्यामिपेक हो--इसकी तो शास्त्रा ने अत्यन्त निन्दा की है, जब कि 
रुग्ण राजा को राज्यसिंहासन अहण करने की निन्दा कहीं नहीं है, निषेधमात्र 
ही मिळता है। आप यदि सिंहासन ग्रहण करेंगे तो प्रजा-वर्ग को अति सन्तोष 
और सुख मिलेगा तथा तीनों भाइयों के प्रेम-सम्बन्ध भी पूर्ववत्‌ बने रहेंगे | 
कुमार शन्तुन का राज्याभिषेक होने से कुमार बाहीक को भी आपत्ति हो 
सकती है और प्रजा-वर्ग भी सन्तुष्ट नहीं होगा। ये दो कठिनाइयाँ 
उपस्थित हैं |? | 

देवापि ने विनयभरी वाणी में कहा--अमात्यवर ! आपकी धर्मयुक्त 
व्यवस्था का में आदर करता हूँ Fear समूचे राज्य का और प्रजा-वर्ग का 
कल्याण इसी में है कि कुमार शन्तनु राज्यसिंद्दासन पर समारूढ़ हों | उनके 
— प्रतिमाशाली, शुणवान्‌, वळी, पराक्रमी तथा परोपकारी राजा मिलना 
कुरुराज्य के सौभाग्य की बात होगी । आपको इस बातका भी विश्वास रखना 
चाहिये कि शन्तनु को सिंहासन दिया जाय--इस प्रसंग में वाहीक को कोई 
आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बाल्यकाळ से ही उनके स्वमाव और आवस 


. से परिचित हूँ। में अपनी k ओर से भी आपको यह विश्वास दिला देना 


चाहता हूँ कि मैं स्वयं राज्य: और प्रजा-वर्ग के कल्याण के प्रयत्नो में सदैव रूगा 
रहूंगा । राजा होकर में जो कुछ कर सकता हूँ, वह सब मैं शन्तनु की Tata 
में मी करता रहूंगा । सच तो यह है कि मुझ में. और शन्तनु में कोई मतभेद 


: , कभी रहा ही नहीं और शायद भविष्य में भी ऐसा ही सुखमय जीवन 
ë ब्रोत जायगा | | X 


देवापि की निस्छळ और कल्याणकारी सम्मति ने प्रधानामात्य के भ्रम को 
स्या दिया | उन्होंने भी सिर झुकाकर उनके ion ISIS. वगु y GESIG 5 || 


i 
४२ संस्कृति-प्रवाह | 
और प्रजा-वर्ग को समझा-बुझाकर शन्तनु के राज्याभिषेक के पक्ष में सहमत | 
कर लिया | 
राज-पद पर अभिषिक्त होने के अनन्तर शन्तनु का ऐश्वर्य और विक्रम 
चमक उठा | देवापिं और बाह्लीक के परामर्श से उन्होंने शासन की सुदृढ़ व्यवस्था 
की. अनेक सीमावतीं राज्यों को जीत कर अपने राज्य का विस्तार किया और 
प्रजा के हितकारी कायों के द्वारा थोड़े ही दिनों में सवका मन मोह ल्या । प्रजा | 
उन्हें परमात्मा का प्रतिनिधि समझ कर अपना सर्वस्व समर्पण करने को तपर | 
रहती थी और वह भी प्रजा की सेवा को ही अपना कतव्य समझ कर सब | 
प्रकार से उसके कल्याण एवं उन्नति के प्रयत्ना में दत्तचित्त रहते थे । बहुत 
. वर्षी तक यही क्रम चलता रहा | समूचे कुरुराज्य में सुख, संतोष और शान्ति का 
सुखद साम्राज्य रहा । 
किन्तु alat प्रभुत्व और ऐड्वर्य की मोहक मदिरा ने शन्तनु के 
'मस्तिष्क को विकृत कर दिया । वह देवापि और बाहीक के भरोसे समूचे राज 
प्रबन्ध को छोड़ कर राजोचित भोग-विलास की ओर अधिक चित्त लगाने कगे । 
प्रजा-वर्ग की सेवा का मार दोनों भाइयों पर छोड़ कर अपने लिए ऐहिक सुख | 
साधनों को एकत्र करने में लग गये, शासन-व्यवस्था की ओर से उदासीन 
होकर शगार एवं क्रीडा के प्रसाधनं की ओर उन्मुख हो गये | इसका परिणाम 
भी कुछ वैसा ही हुआ | बड़े भाई देवापि का मन इन्तनु के प्रमाद के कारण 
राज्य-व्यवस्था से s गया । उन्होंने भी तपश्चर्या के लिए वन का मार्ग 
ग्रहण किया और छोटे भाई बाहीक भी कुरुराज्य के बाहर एक एथकू राज | 
स्थापित करने की इच्छा से अपने प्रियजनों के साथ राजधानी से बाहर चले 
गये । अकेले महाराज शान्तनु ही. अब कुरुराज्य के सर्वाधिकारी थे Fd 
उनका कुछ भी समय शासन-प्रबन्ध के कार्यों में नहीं लगता था । दिना 
अपने ही भोग-विळास के कार्यों में वह ळगे रहते थे और राज्य का समूर्चा| 
कार्य-मार मन्त्रिपरिषद्‌ के ऊपर था | 1 
देवापि के चळे जाने के अनन्तर कुरुराज्य के प्रबन्ध में अनेक दूषण आ 
गये | शासन की दिथिलता के साथ ही राज-कर्मचारियों में स्वेच्छाचार 8 
भावना. गन Tak Tedi RIENE Ya AA Ke छठ, Sd गिरे, हृढपत०॥छळ- Ë í i 
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देवापि की देश-सेवा ४३ 
और Taha कें साथ संघर्ष और अशाग्ति बढ़ने लगी । जन-मन से परोपकार 
और धार्मिकता नंष्ट हो गई तथा स्वार्थ और पाप ने अड्डा जमा लिया | धीरे-धीरे 
प्राकृतिक उपद्रवो का भी आरंभ होने लगा | यज्ञादि के पावन प्रसंगो के बन्द 
हो जाने के कारण समूचे कुरुराज्य में भीषण अवर्षण हुआ | देखते-देखते बारह 
वर्ष बीत गये किन्तु कृपण मेघों ने कुरु देश की प्रदक्षिणा करने पर भी जळ की 
एक बूँद नहीं वरसाई । देवापि के वनगमन के साथ ही अनादृष्टि कुरु पर 
आई थी, किन्तु शन्तनु को इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं थी । धीरे-धीरे समूचा 
राजकोष रिक्त हो गया, प्रजा-वर्ग Š हाहाकार मच गया । लाखों लोग भूखों 
मरने की स्थिति में आ गये, किन्तु शन्तनु अविचलित थे | उन्हें अपने राग-रंग 
से फुरसत ही नहीं थी । निदान मन्त्रिपरिषद्‌ के सारे कौशल जब समास हो गये; 
तव प्रधानामात्य ने महाराज शान्तनु का ध्यान इस कठिन समस्या .की ओर 
आकर्षित किया । 

x x x 

महाराज की सम्मति से प्रधानामात्य ने कुरु प्रदेश के अवर्षण को दूर करने 
के लिए एक बृहत्‌ सभा बुलाई, जिसमें देश के प्रत्येक अंचछ के नीतिनिष्णात 
और वेदवेत्ता विद्वान्‌ बुलाये गये । सबके सम्मुख अनावृष्टि की यह कठिन 
समस्या उपस्थित की गई | किसी ने यज्ञा और वैदिक क्रिया-कलापो के अभाव 
को इसका कारण बताया ओर कुछ विद्वानों ने राजकुमार देवापि के रहते. 
हुए शन्तनु के राज्याधिकारी होने को ही इसका कारण बताया। अधिकांश ने 
इसी अन्याय की चर्चा की और महाराज झन्तनु से इसको दूर करने का 
== किया । | 

मन्त्रिपरिषदू महाराज शन्‍्तनु को ही राजा बनाये रखने के पक्ष में थी 
क्योंकि देवापि के साधु और उपकारी स्वमाव को वह व्यवस्थित शासन के 
अनुकूलं नहीं समझती थी | निदान जब देश की बृहत्‌ सभा ने देवापिं को पुनः 
सिंहासन पर अधिरूढ़ कराने का प्रस्ताव रखा तो मत्त्रियों ने इसका सकारण 


विरोध किया | प्रधानामात्य ने कहा--'राजकुमार देवापि बहुत दिनों से शासन 


का भांर छोड़ चुके हैं और वर्तमान महाराज उतने ही दिनों से इसका संचाळन 


कर रहे. हैं | अनुभव से देखा गया है कि राजकुमार देवापि का स्वभाव राज- 


जे 
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सिंहासन की अखण्ड मर्यादा को सुरक्षित और सम्मानित रखने के अनुरूप नहु 
Š | वे अत्यन्त दयाळ होने के कारण अव्यावहारिक हो गये दं । शासन कौ. 
महत्ता को स्वीकार करना उनके लिए अति कठिन है जब कि. वर्तमात 
महाराज के प्रभाव से कुरुप्रदेश की महिमा बहुत बढ़ गई Š | शासन, 
कहीं भी शिथिळता नहीं है | हमें अवर्षण को दूर करने का कुछ दूसरा ही उपाव 
सोचना पड़ेगा l’ 

किन्तु सभा ने एक मत से प्रधानामात्य के मत का खण्डन किया ओर! 
निश्चय किया कि वन से राजकुमार देवापि को बुलाकर पुनः सिंहासनाधिरू 
कराने में ही कुरुदेश का कल्याण है | उन जैसे साधु एवं परोपकारी महापुर 

के अपमान से ही कुरु की यह दुर्दशा हुई Š | 
मन्त्रिपरिषद्‌ को सभा का यह निर्णय स्वीकार करके चुप रह जाना पड़ा और 
देवापि को शीघ्र ही वन से बुलाकर सिंहासन पर Pem की प्रतिज्ञा लेनी पडी 
| किन्तु समा के विसर्जित हो जाने के अनन्तर मन्त्रियों ने sa भन्त्रणा की और य| 
निश्चय किया कि देवापि की बुद्धि को राज्य की ओर से विमुख कर देने में ह 
कुरुदेश का कल्याण है | फलतः महाराज शन्तनु से छिपा कर मंत्रियों ने वन 
तपस्यानिरत देवापि के समीप कुछ ऐसे ब्राह्मण भेजे जो कट्टर :चैदिकध्म-विरोधी. 
तथा धूतं प्रकृति के थे | इन धूतं ब्राह्मणाँ ने मंत्रिपरिषदू की प्रेरणा से KAN 
की सरळ-निर्मळ बुद्धि को धीरे-धीरे sg ल्या | तपस्वी वेषधारी इनः धूतों 1 
झनेः-शनेः देवापि को भी वेद विरोधी बना डाला | जहाँ कुछ दिनों पूर्व वे यज्ञादि 
वैदिक प्रसंगों में अपना जीवन-यापन कर रहे थे वहीं वेदों और यज्ञं की निन्दा 
के साथ ब्राह्मणों के मी कठोर निन्दक बन गये | उनकी तपश्चर्या खंडित हो गई 
और दिन-रात व्यर्थ के वाग्जालों में उलझ कर बीतने लगे | | 
इधर जब महाराज. शन्तनु अपनी मंत्रिपरिषद्‌ के साथ देवापि को राजधानी, 
वापस ले जाने के लिए बन में पहुंचे तो देवापि की विचित्र मनःस्थिति थी। 
` जहॉ पहले वह अत्यन्त शान्त, संतुष्ट तथा गंभीर मुद्रा में saq रहते. ये व 
` शन्तनु और मंत्रिपरिषदू को देखते ही, qz उनसे शास्त्रार्थ करने में उळ्झ.गये। |. 
 इस्वर, वेद, यज्ञ और ब्राह्मणों की भरपूर निंदा करने के साथ ही उन्होंने वेदों |. 
अनुयायी झन्तनु और मंत्रिपरिषद को भी खुब खरी-खोटी सुनाई | देवापि | 
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इस अप्रत्याशित स्वभाव-परिवर्तन को देख कर महाराज Tag अत्यधिक चिंतित 
हुए, किन्तु उनके मन्त्रियोँ को इससे विशेष सुख मिला क्योंकि उनकी योजना 
सफळ हो चुकी थी । 

महाराज रान्तनु ने देवापि को बहुत-कुछ समझाने-दुझाने की चेष्टा की, 
| किन्तु आस्म में उनका एक भी प्रयत्न सफळ नहीं हुआ | शन्तनु और मंत्रियों 
U की एक बात भी सुनना देवापि के लिए कठिन था | अन्ततः शन्तनु को देवापि 
इ, की यह परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी । उन्होंने सच्चे मन से देवापि के 
U पूव संस्कारों को पुनः प्रबुद्ध करने का संकल्प किया और मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों 

| के साथ उन धूर्त ब्राह्मणों को भी उस तपोवन से राजधानी वापस जाने का 

र, आदेश देकर स्वयं कुछ दिनों तक देवापि के संग रहने का निश्चय किया | 
|| [SÜ के साथ जब वे धूर्त आहण भी तपोवन से राजधानी को वापस] 
र| चले गये तब देवापि कुछ प्रकृतिस्थ हुए । शन्तनु ने शनैः-शनैः देवापि के 
| विकत मस्तिष्क को पुनः शुद्ध करने का अथक प्रयत्न किया किन्तु दीघे काळ 
š x का संस्कार इतनी सरळता से छूटनेवाळा नहीं था | महाराज शन्तनु को देवापि 
| के साथ अनेक मास विताने पड़े | शन्तनु की दिन-रात की सच्ची सेवा-सुश्चषा 
प) तथा विनयशील्ता ने देवापि के निर्मळ हृदय को पुनः स्वच्छ कर दिया । 
व| उनकी दुर्भावनाएँ मिट गई और पुनः देवापि की विचार-धारा आस्तिकता तथा 
| वेद-निष्ठा से पूर्ववत्‌ निर्मळ हो गई । | 
ल महाराज रान्तनु ने जब देखा कि देवापि का हृदय पूर्ववत्‌ शुद्ध हो चुका 
{| Š और वे अब कुरुदेश के कल्याण तथा राज्य के सुख-दुख की बातें पूछने | 
| लगे हैं, तव एक दिन बड़े आग्रह से उन्हें राजधानी वापस ले चलने की बात | 
|| कही | देवापि आरम्भ में तो सहमत नहीं हुए किन्तु: जब उन्हे कुरुदेश पर 
|| बारह वर्ष से होनेवाळे अवर्षणजन्य अकाल की सूचना मिली तो वे देश-सेचा | 
| ओर जन-कल्याण की भावना से राजधानी वापस चलने के लिए राजी हो गये । | 
|| .किन्तु शन्तनु ने उनसे राजधानी में चळ कर पुनः राज्य-पद खीकार करने का. 

जब दुराग्रह किया, तब चे बोले :— ः : 
भाई ! मैंने राज-पद को अपनी ओर से ही तुम्हें सौंप रखा Š | तुम मुझसे 
3. सभी बातों aha ah l जह एक, बाप: बालन का भारा ढा हे ATE: प्र € AAA ir सौपा 
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जा चुका है तो उसको पुनः वापस लेने की क्या आवश्यकता दै ! में अपने š 
और तुममें कोई अन्तर नहीं देखता | में राजधानी में रहकर भी तुम्हारे शासन | 
के कार्यों में हाथ बँटाता रहूँगा । कुरुदेश की जनता तुम्हारे जैसे सर्वथा योग | 
शासक को पाकर धन्य है । में राज्य की इस द्वादश वप-व्यापिनी अनाडृष्टि को 
दूर करने का अमोघ उपाय जानता हूँ । में वृष्टिकाम यज्ञ का अनुष्ठान कर 
देवराज इन्द्र को सुप्रसन्न करने को विधि जानता हूँ और राजधानी वापस चढ 
कर उसको सम्पन्न करूगा । | 
इस प्रकार शन्तनु के साथ ज्येष्ठ राजकुमार देवापि जव कुरु-राजधानी गे. 
वापस आ गये तो प्रजा-वर्ग को अति संतोष हुआ किन्तु मन्त्रिपरिषद्‌ के लोग 
कुछ उन्मन हुए। उन्हें भय था कि देवापि यदि राज-पद को अंगीकार कर| 
लेंगे तो मंत्रिपरिषद के अधिकार खण्डित हो जायेंगे । महाराज शान्तनुने | 
' प्रधानामात्य को बुलाकर देवापि के निर्देशानुसार वृष्टिकाम-यज्ञ का अनुष्ठान 
सम्पन्न करने की आज्ञा दे दी और राज्य के महत्त्वपूर्ण कार्या में देवापि क| 
परामर्श के अनुसार चलने की प्रेरणा दी | मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता मन्थर शे 
गई और धीरे-धीरे वे स्वार्थ-त्याग के साथ ही राज्य के सर्वतोमुखी : 
को एकत्रित करने में लग गये | | 
` राजकुमार देवापि के आगमन के साथ ही कुरुराज्य की विपत्तियाँ घटने 
लगीं । वृष्टिकाम-यज्ञ का समारम्भ होते ही बादलों की मोहक घटायें मिर 
आई | जहाँ बारह वर्ष की निरन्तर अनावृष्टि से धरती जल रही थी, जळ के 
अभाव में समुद्र-गामिनी नदियाँ मी सूख गई थीं, वनस्पति निष्पत्र होकर रुदः 
कर रहे थे, पश॒-पश्षी कठिनता से दिखाई पड़ते थे, चारों ओर हाहाकार मंच 
हुआ था, वहाँ मेघों की घड़घड़ाहट सुनकर समृद्धि और सुषमा का sm 
- Sera लगा ॥विद-निष्णात पुरोहितो और ऋत्विजों ने अगाध श्रद्धा और मर्ण | 
` से स्त्रो का सविधि उच्चारण करते हुए प्रज्वलित अग्नि-कुण्डो में जब ga 
` को तो उनकी धूमरेखा से राजधानी का प्रत्येक अंचल ही नहीं, समस्त क| 
x राज्य की सीमा आमोद-पूरित हो गई) धरती के इस परम सुख seal 
' गगनमण्डळ तक फेल गई | आकाशचारी देवयानों की प्रसन्नता ने बादलों बी i 


| 
| 
| 


1 
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| 
| उन्हे कुरु को पुनः पूर्ववत्‌ सुखी, सम्पन्न और समृद्ध बनाने के लिए मेघों को 
[' आज्ञा देनी ही पड़ी । फिर तो वह सुखदायिनी दृष्टि हुई कि समूचा कुरुदेश 
| प्रसन्नता से उमड़ पड़ा | नदी, सरोवर, दक्ष, छताओं और खेतों में प्राण संचरित 
|| हो गये, पञ्च-पक्षियों के आश्रय-स्थळ गुंजरित हो गये । प्रजा-बर्ग पूर्ववत्‌ अपने 
| जीवन के कार्यों में चित्त लगा कर शन्तनु और देवापि के गुणगान में निरत 
| होने लगा | 

। महाराज शन्तनु ने प्रजा के कल्याणकारी राजकुमार देवापि का अभिनन्दन 
५ किया और चारों ओर फैले हुए सुख के समुद्र की लहरों पर झमते हुए उनसे 
| निवेदन किया--'तात ! आपकी अनुपस्थिति ही कुरु के समस्त अभावों ओर 
| दुःखों की जननी थी । आप स्वयं देखे कि समूचे कुरुराज्य में जहाँ कळ तक यम 
का निवास था, दुःख और द्रारिद्रथ का दावाग्नि जल रहा था, वहीं अब समृद्धि 
| और सुख-शान्ति की लहरें दौड़ रही Š | मेरा और समस्त प्रजा-वर्ग का आग्रह _ 
| है कि आप राजधानी को छोड़कर क्षणभर के लिए भी कहीं दूर न जाये । हम 

| आपके संकेतों पर चलने के किए सहर्ष तत्पर हैं, आपकी अखण्डित तपश्चर्या 

| राजधानी के व्यस्त जीवन से दूर किसी एकान्त में मी चल सकती है ।? 

| देवापि ने मुस्कराते हुए कहा--'तात ! मैं आपके और आपकी प्रजा के 

| कल्याण के लिए सदैव सब-कुछ करने को तैयार हूँ । आप निश्चिन्त रहें P $ 
| शन्तनु और देवापि की यह मंगळ वाणी समूची राजधानी में गूंज गई । 

| प्रजा ने उत्सव मनाये और मन्त्रिपरिषद्‌ ने भी देवापि के अमोघ प्रभाव को 

| शिरसा स्वीकार कर सब प्रकार से प्रजा-हित के कार्यों की मानसिक शपथ ग्रहण 
| की ( कुरुदेश के बीते दिन पुनः वापस लौट आये | अमंगळ की बेळा बीत 
गई और चारों ओर गीय सुखों की सघन छाया फैल गई | सब प्रकार की _ 
व्याधियाँ मिट गई | निष्कपट अ्रातृ-स्नेह के इस पावन प्रसंग ने देश भर की _ 
| जनता के मन से खां के संप एवं विकल्प मिटा दिये और छल्ल-छिद्रादि | 
ie तथा घृणित कलुषां स्थान पर उनके हृदयों में प्रेम और 'सेवा की अमिट | 
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एकलव्य | 


पहला =s | 
स्थान--भीळों के राजा हिरण्यधनु का झोपड़ा | ` 
समय--प्रातःकाल | | 
(हिरण्यधनु पत्थर की. एक शिला पर चिन्तित वेठा है। एकलव्य um 
आकर प्रणाम करता है |) 
एकळव्य--पिताजी ! मैं कई दिनों से आपको किसी चिन्ता में डूबा हुए 
देखता इ | x 
हिरण्यधनु--(प्यार से पुत्र की ओर देखकर) हाँ बेटा ! मेरी चिद 
तुम्हारे लिये है ! 
एकलब्य--(आश्चय से) मेरे लिये १ मेरे लिये चिन्ता की क्या cd 
पिताजी £--आंज्ञा दीजिये, मैं वही करने को तैयार हूँ । 1 
हिरिण्यधनु--मे तुम्हारी शिक्षा के विषय में चिन्तित हूँ। तुम agi 
अच्छी तरह सीख लेते तो भोलों के इस वन-राज्य को संभाळ सकते और n 
शत्रुओं को हराकर उनसे अपना छोना हुआ राज्य भी वापस छे सकते | | 
कोई अच्छा गुरु, जो तुम्हें धनुर्विद्या सिखा सके, मुझे दिखाई नहीं पडता । | 
एकळव्य--में आचार्य द्रोण के पास जाकर धनुर्विद्या damri | 
हिरिण्यधनु--पर आचार्य द्रोण तुमको धनुर्विद्या सिखायेंगे १ 3 ब्राह्मण, ú 
o भील ! तुमको वे छुवेंगे भी!  . 
` एकलव्यो नहीं! वे बड़े विद्वान्‌ हैं, समदी हैं, वे मुझे निराश १. 
करेंगे |.मैं अमी जाता हूँ | ; 


i एकळव्य ४९ 
| (एकळव्य धनुप ओर ओढ्ने का वस्त्र लेकर हिरण्यधनु के सामने आता 
है, प्रणाम करता Š, हिरण्यधनु उसके सिर पर हाथ रखता है, एकलव्य 
जाता Š l) 


दूसरा रच्य 


स्थान--इस्तिनापुर में नगर के बाहर एक आश्रम | 
| समय--प्रातःकाळ | 
¦ (आचार्य द्रोण कोरव ओर पाण्डवों को धनुर्विद्या का अभ्यास करा 
| RRI) 
ë — द्रोण--शिष्यो ! आज तुम्हारी परीक्षा Sa । 
। एक राजकुमार--बहुत अच्छा, गुरुजी ! देखें आज कौन परीक्षा में ठीक 
s उतरता है | 
द्रोण--देखो, इक्ष के ऊपर काठ की एक चिड़िया बैठा दी गई है । देखे 
| रे! 
| कई राजकुमार--हाँ, हाँ देख रहे हैं | 
|| द्रोण--उसकी एक आँख में चमकीला पत्थर जड़ा हुआ Š | 
राजकुमार--(उत्छुकता से) हाँ, देख रहे हैं | 
! द्रोग--उसी आँख में तीर मारना है : ह, 
र दुर्योधन-(धनुष पर तीर तानकर खड़ा है |) 
| द्रोण-कया देख रहे हो ! 
: दुर्योधन--पेड़, डाली, चिड़िया सब कुछ देख रहा हँ । š 
द्रोग--(निराश होकर) अच्छा बैठ जाओ । युधिषिर तुम चळो | | 
हि धनुष पर तीर तानकर खड़ा होता Š 1) 
द्रोण--युधिष्ठिर, तुम क्या देख रहे हो! 
युधिष्टिर--सब-कुछ देख रहा हू, गुरुजी ! आपको देख रहा हूँ, वृक्ष को 
देख रहा हूँ, चिड़िया को देख रहा हूँ | 
द्रोण--(खिन्न होकर) अच्छा, धनुष रख दो | 


“न. lq. 
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(एक-एक करके और भी कई राजकुमार आते Š और द्रोण सबसे का 
प्रस्न करते हैं और उनसे वैसा ही उत्तर पाकर सबको बैठा देते हैं | अन. 
अर्जुन की बारी आती है |) 
द्रोण--(अ्जुंन की ओर देखकर और अंगुली का इशारा करके) w, 
अजुन ! अब तुम्हारी पारी है | | 
(अर्जुन गुरु को प्रणाम करके, धनुष पर तीर तानकर खडा होता है |) | 
द्रोण--अजुंन, क्या देखते हो ! | 
अजुन---केवल वृक्ष देखता हूँ, गुरुजी ! | 
. . द्रोण-मुझे ! - | 
अर्जुन--नहीं । 
- द्रोण--अब क्या देखते'हो £ 
` अर्जुन--अब केवल चिड़िया को देखता हूँ, गुरुजी ! 
द्रोण---अब š 
अर्जुन--अब केवळ उसकी चमकती हुई आँख देख रहा हूँ ! 
द्रोण--(हष से) तीर छोड़ो | 
(अजुन का निशाना ठीक लगता है। पक्षी की आँख निकल पड़ती | 
गुरु द्रोण गद्गद्‌ होकर अजु न को छाती से लगा लेते हैं I) > 
द्रोग--त्रत्स ! मेरे शिष्यों में तुम से श्रेष्ठ कोई न होगा | E 
(अजुन गुरु को प्रणाम करके नम्रता से सिर झुका एक ओर खड़ा 
जाता है 1) 3 


(एकलव्य का प्रवेश) ~” 3 

एकलव्य--(आचार्य को प्रणाम करता हुआ) में, भीलराज हिरिण्यधनु 

` ` पुत्र एकलव्य, आपको प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव ! 4 

a द्रोग--(आशीवांद देकर) वत्स ! सुखी रहो। तुम यहाँ किलि 
| mna! 

एकळव्य--आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरुदेव ! E 

. द्रोण-(सोचने लगते हैं)-आद्ग का बाळक राजपुत्रो के साथ होकर अशी 

| K mr ] 3 


lumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` व 


| Ot 2 >> 2 Kdi 

एकलव्य ५१ 
ई, एकलव्य--(आचार्य के मन का भाव समझकर) मैं सबसे अलग रहूँगा, 
$ गुरुदेव ! मुझे आप सिखाते समय तक ही अपने पास रहने दें | 

| द्रोण--(मन में) मैं केवळ राजकुमारों के लिए ही नियुक्त हुआ हूँ । 
षि, (प्रकट) नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ | 

| एकळव्य--जो आज्ञा, गुरुदेव ! 


£ @ ggg भवन वैद वेदाङ्ग 


धारःगसी x 
i gaan द्श्य आगत PTE ALALT. A 
S aa दिनाक ०७० sa TUL, ७९७५ 


| समय--दोपहर | PR 

| (एकलव्य चळते-चलते थक कर राह के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठ 

| कर सुस्ता रहा है |) 

| एकलव्य--(आप-ही-आप) हे भगवान्‌ ! तुमने मुझे gg के घर सें क्यो 
| पैदा किया ° मुझमें ओर उन राजपूतों के शरीर में क्या अन्तर है ! और फिर 
| गुरु द्रोण ऐसा ज्ञानवान्‌ भी भेद-माव रखें तो मेरे जैसे की विद्या की प्यास 
| किसके पास बुझेगी १ हाय ! अब क्या करूँ १ पिताजी को में बड़ा भरोसा देकर 
| आया था | मेरा निष्फळ छोटना सुनकर वे निराश होंगे । 2 
(एकाएक कहों से वीणा की झंकार सुनकर वह चकित होकर एक ओर 
| देखने लगता है | राग सुनाई पड़ता दै |) ै 


| जय गोविन्द सुदर्शनधारी, 
i ¿ जय-जय कृष्ण मुरारी। 


Pekat का प्रवेश) i 

(नारद मुनि हाथ में वीणा लिये ऊपर की कड़ी गाते हुए आते हैं | समीप 

आने पर एकलव्य उठकर खडा हो जाता है और नारद को प्रणाम t $ 
करता है |) = 
` नारद--(आशीर्षाद देकर) तुम कौन हो और कहां जा रहे हो ! 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4? संस्कृति-प्रवाह 
एकळव्य--में भीळराज हिरण्यघनु का पुत्र एकलव्य हू ! गुरु द्रोण केप 
धनुर्विद्या सीखने गया था | आचार्य ने मुझे द्र कह कर विद्या देने से इनद 
कर दिया । 
नारद--(मन में) गुरु द्रोण इस समय धर्म-संकट में हैं, नहीं तो ऐसा क 
ब्राह्मण विद्या को जाति और वर्ण के घेरे में न रखता | (प्रकट) तब qaw 
करोगे ? Ñ 
` ` „ एकल्व्य--घर जा रहा É | आप ही कोई उपाय बताइये | | 
नारद--वत्स निराश होने की बात नहीं है | अभ्यास ही गुरु है। तुम३। : 
द्रोण की सूर्ति बनाकर जंगल में < लो और उसी के सामने रोज तीर चढ 
का अभ्यास करो । सच्ची श्रद्धा और भक्ति सीखोगे तो ईश्वर उसका परिष 
सदा तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही देंगे । 
एकलव्य--(मुँ पर प्रस्ता छा जाती Š | हृदय का उत्साह उसके जे 
पर उमड़ आता है | हाथ जोड़ कर वह देवेर्षि नारद को प्रणाम करता . 
सन्त बाबा, में आपका बहुत कृतज्ञ हूँ । आपने मुझे वड़ा कल्याणकारी उपे 
दिया। T ही 
नारद--मनोरथ सफल हो । (गाते हुए जाते हैं) न 
जयगोविन्द॒ सुदर्शन-धारी ` Ë 
जय-जय कृष्ण सुरारी 


चौथा उश्य 
स्थान--जंगळ, एक मोटे वृक्ष की छाया | 
समय--तीसरा पहर | : Ting 
(घर न जाकर राह के एक जंगल में कुटी बनाकर उसके सामने द्रोणाच 
को मूर्ति स्थापित करके, एकळ्व्य बड़ी श्रद्धा-मक्ति और तत्परता से तीर चरबी. 
का अभ्यास कर रहा Š |) a 


y (एक कुत्ते का प्रवेश) / | 
टि ह व्यि का काळा और si cA शा, देखकर (कते, क र्य ; k 


x एकळव्य | ५३ 

| एकलव्य उसके मुँह H सात वाण मारकर उसका भूँकना बन्द कर देता है | 

| कुत्ता मुँह में वाणों को लिये भाग जाता है। एकळव्य फिर, तीर =e 
' लगता है) i 

1 (पाण्डुपुत्राँ का प्रवेश) : 

के (कुत्ते को साथ लिये हुए पाण्डव तोर चलाने वाळे को खोजते हुए उसी 
| तरफ आ निकलते Š |) 

नंकुल---(एकल्व्य को देखकर, आश्चर्य से) यह देखो, कोन है ! इसी ने 

] कुत्ते के मुँह में तीर भरे होंगे | 

हु सहदेव--उसका निशान बड़ा अचूक Š | 

1 (सब एकळव्य के पास आते Š 1) 


एकलब्ध--में मीळराज दिरण्यधनु का पुत्र, एकलव्य हूँ | धनुर्विद्या सीख 

रहा हूँ । आप लोग कौन हैं और कहाँ से पघारे हैं १ 
| युघिष्ठिर--मैं पाण्डु राजा का पुत्र, युधिष्ठिर हूँ | हस्तिनापुर से आया हूँ । 
। ये सब मेरे भाई हैं | 
एकल्व्य--(प्रणाम करता है) अहोभाग्य, पधारिये ! इस गरीब की झोपड़ी 
| को अपने चरणों की थूलि से पवित्र कीजिये | 
| युधिष्ठिरः -नहीं माई, हम लोग शिकार खेलने के लिए वन में आये हैं x 
| इस कुत्ते के मुँह में कपा तुम्हीं ने बाण मर दिये हैं १ ङ 
| एकल्व्य--हों, कुमार ! यह कुत्ता भूक रहा था जिससे मेरे अभ्यास में 

विघ्न पड़ता था | क्या वह आपका कुत्ता Š ? लीजिये में अंपने वाण:निकाळे ` 


y युधिष्टिर--तठुम कोन हो ? यहाँ क्या कर रहे हो १ 
1 
है 


puas (एकलव्य बाण निकाल लेता है । युधिष्ठिर और सब राजकुमार उसकी 
{| बाण-विद्या की ` निपुणता पर आश्चर्य करके एक दूसरे कौ ओर्‌ देखने | 
ळगते हैं I) GITA 
युधिष्टिर--हाँ, हमने तो यह पूछा ही नहीं, तुम्हारा गुरु कोन है ! | 
एकळव्य--(प्रसन्नता से) आचार्य द्रोण | 
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- युधिष्ठिर--(आश्चर्य से) आचार्य द्रोण ! ` 

एकळव्य--हाँ, आचार्य द्रोण | 

(सब राजकुमार आश्चर्य प्रकट करते हैं और एक दूसरे का मुँह देह 

š | फिर सब वहाँ से जाना चाहते € l) | 

. एकलव्य--(सिर झुकाकर) एकलव्य सबको प्रणाम करता Š | | 
अजुंन--(विदा होते समय, मन में) गुरुदेव ने कहा था कि. मेरा 

' शिष्य धनुर्विद्या में तुम्हारे समान न होगा, पर गुरुदेव का यह झिष्य तो a 

` सबसे श्रेष्ठ दै | | 


ee Se deh 


(सब जाते हैं) | 
Pp | 
i - पाचवाँ 2g Í 
' ` स्थान--एकलव्य का झोपड़ा । | : Boo 
समय--दिन का चोथा पहर | | 
(एकल्व्य अपने गुरु की मूर्ति के सामने बैठकर कुछ गुनगुना रहा है š 
उसपर फूल चढ़ा रहा Š 1) 
(राजकुमारों के साथ आचार्य द्रोण का सामने से प्रवेश) 
एकल्व्य--अहो ! गुरुदेव आ रहे हैं । मेरा अहोभाग्य Š | (खड़ा होर 
भणाम करता है) पघारो गुरुदेव, अपने चरणों की धूलि से इस दीन सि 
हृदय और झोपडे को पवित्र करो | | 
द्रोण--(हाथ उठाकर) वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो | | 
एकल्व्य--(आसन बिछाकर, हाथ जोड़कर और सामने खड़े होकर # 
. नम्रता से) गुरुदेव ! आज आपने इस सेवक पर कैसे कपा की! | 
N 'द्रोण- तुम्हे धनुर्विद्या किसने सिखाई ! | 
 एकल्व्य-आंप ही ने गुरुदेव | 
| द्रोण--(आइचर्य से) मैंने t . 
o एकलव्य हा, गुरुदेव! आप ही ने। मैं आपके चरणों की s 


एकलव्य ५५ 
किया । मैं निराशा के समुद्र में ड्बता-उतराता यहाँ बैठा था कि भगवान्‌ को 


। प्रेरणा से देवर्षि नारद पधारे | उन्होंने कहा--अभ्यास ही गुरु है। तब से में 


आपकी मूर्ति बनाकर उसी को गुरु मानकर उसके सामने अभ्यास कर रहा हू | 
जो कुछ ज्ञान मिला है सब आप ही की कृपा का फल है, गुरुदेव | 

द्रोण--तब तुम्हें गुरु-दक्षिणा भी देनी पड़ेगी । 

एकलव्य--(अद्धापूर्ण दृष्टि से देखकर) गुरुदेव ! ऐसी कौन-सी वस्तु है 
जिसे मैं गुरुदेव के चरणों में अर्पित नहों कर सकता ? आज्ञा दीजिये, गुरुदेव ! 
यह शिष्य अपना सिर भी दे सकता है। 

द्रोण--(मन में) धन्य है, सद्गुण किसी खास जाति या वंश की बपौती 
नहीं । झूद्ध जाति का यह बालक भी वैसे ही sqan से पूर्ण है जैसे सद्गुण 


| किसी उच्च कुल में पैदा होनेवाले बाळक में होने चाहिये | 


(प्रकट) अच्छा, दाहिने हाथ का अँगूठा काटकर मुझे दे दो | 

एकळव्य--(प्रसन्नता से) लीजिये । 

(Cabai अँगूठा काटकर दे देता दै । अन्तरिक्ष में जय-जयकार होता 
> | गुरु द्रोण और सब राजकुमार चकित होते हैं |) 

युधिष्ठिर--(मन में) सच्ची श्रद्धा इसे कहते हैं | 

अर्जुन--(मन में) गुरुदेव का मुझ पर अपार प्रेम दै | उसका यह साक्षात्‌ 
प्रमाण दै | 

(अर्जुन की आँखें भर आती हें । एकळव्य के SRE से रक्त बहता है | 
वह आनन्द-मग्न होकर गुरुदेव के मुँह की ओर देखता दै । शुरु गम्भीर मुंह 
किये हुए अपने farel के साथ प्रस्थान करते हैं |) 
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गणश < 3 
| 
सिद्धिदाता और विष्नेश्वर होने के कारण गणेशजी का लोगो के जीवन) 
सम्बन्ध है | जिसको किसी बड़े विघ्न का सामना करना पड़ जाता है या किं. 
बड़ी सिद्धि की प्रात्ति हो जाती है, वह जीवन भर स्मरण रखता Š | za s 
गणेशजी नित्य सहस्रो स्मरणीय काम किया करते हैं | | | 
उनके कुछ काम ऐसे हैं जो लोक में प्रसिद्धि पा गये हैं | उनके ami 

जो कहानियाँ प्रचरित Š उनके पीछे कुछ जन-समुदाय की इच्छाओं: औ 
आशाओं की छाया है और कुछ मनुष्य की विनोदप्रिय कल्पना की उपज है। 
उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी के सम्बन्ध में जो कहानी गाँवों में सुनी जवी 
वह कुछ इस प्रकार है :— : | "| 
एक निर्धन स्त्री बड़ी श्रद्धा से गणेशजी का पूजन करती fl adi 

दिन कहीं से मॉग-जाँच कर थोड़े से. तिळ ळे आयी | उसका ही एक | 


È 


2. x कहा--महाराज, i 
` पास दूसरा स्थान कहाँ है, इसी स्थान को पवित्र कीजिये | सवेरे उठकर देख 

गया तो उसकी झोपड़ी सोने और मणि-माणिक से भर गयी थी'। फिर उसे कर्म 
| धन-घान्य की कमी न हुई और मरने पर गणेशजी ने उसे मुक्ति दी। | 
` गणेशजी के एक बहुत बड़े काम का विस्तृत वर्णन स्कन्द पुराण के वा 
खण्ड में है | एक समय AK वर्षा न होने के कारण घोर अकाल पइ 
. अजा व्याकुळ हो उठी | तब ब्रह्माजी ने रिपुंजय नाम के क्षत्रिय कुमार रे, च| 
टप तप कर सा या, छी का हमार Suma aa उची 


í ` = ०० 


| काशी के बरावर कोई मी प्यारा नहीं Š | काशी आने की कोई युक्ति बैठती न 


| राजा को विमान पर बैठा ल्या और वह शिवळोक चला गया । उसके चले 
| जाने.पर शिव-पार्वती काशी आये | इस अवसर पर महादेव ने गणेशजी की 


| कि तुमने शंकर को काशी से बाहर रखकर भारी पापं किया È | इसका प्रायश्चित 


गणेरा tU 
विश्वास दिलाया कि उसके राजा बनते ही बृष्टि होगी | उसने इस शर्त पर राज्य 
करना खीकार किया कि देवगण पृथ्वी छोडकर अपने लोक चले जायँ | ब्रह्माजी | 
ने यह वात मान ळी | तव उसने राज्य-भार ग्रहण किया और उसका नाम 
दिवोदास पड़ा | उसने काशी को अपनी राजधानी बनायी | ऐसा सुन्दर शासन 
न कभी हुआ था, न होगा । देवगण तो चळे गये थे, दिवोदास अपने तप के 
तेज से सबका काम करता था | प्रजा में न कोई रोगी था न दरिद्र, न किसी की 
अकाल मृत्यु होती थी । स्त्री-पुरुष सब धर्म के आचरण में निरन्तर ळगे रहते 
थे | ओर सब देवों को तो कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ, परन्तु शंकर को काशी 
छूट जाने से अपार दुःख हुआ । उनके कैलाश इत्यादि अन्य कई धाम हैं, परन्तु 


थी । जो कोई गुप्तचर भेजा जाता था उसको काशी इतनी मळी ळगती थी और 
दिवोदास के शासन में इतना सुख मिळता था कि वह वहीं रह जाता था | 

तव गणेशजी ने इस वात का बीड़ा उठाया कि में शिव-पार्वती को काशी 
में प्रवेश कराऊंगा | वह ज्योतिषी का रूप धर कर आये, उनकी ख्याति राजा 
तक पहुँची | वह उनकी योग्यता पर मुग्ध हो गया | उन्होंने उसे बतलाया कि 
आज के अठारहव दिन एक ओर ब्राह्मण तुमसे मिलेगा, वह जो कुछ कदे, | 
करना | उससे तुम्हारा कल्याण होगा | अठारहवें दिन विष्णु ब्राह्मण का रूप 
घर राजा से मिले | उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की, पर साथ ही यह भी कहा 


करो । दिवोदास ने ऐसा ही किया | एक दिन चह पूजा में लगा हुआ था कि | 
आकाश से दिव्य विमान उतरा | उस पर शिव के पार्षद बैठे हुए थे। उन्होंने 


| भूरि-भूरि प्रशंसा की, क्योंकि जो काम.कोई नहीं कर सका था उसे उन्होने 
| कर दिया । | 
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हनुमान 


बरसात का मौसम आया | नदी-नाले, झील-तालाब पानी से भर mil 
मैदानों में हरियाली ळहराने लगी । पहाड़ियों पर मोरों ने शोर मचाना आरम 
किया । आकाशा पर काले-काळे वादळ मँडराने ळगे | राम और aga 
सारी बरसात पहाड़ की गुफा में व्यतीत की । यहाँ तक कि बरसात गुजर ग 

' और जाडा आ गया । पहाड़ी नदियों की धारा धीमी पड़ गयी, कॉस के q 

: सफेद फूलों से लद गये | आकाश स्वच्छ ओर नीला हो गया । चाद का प्रकाइ' 

' निखर गया | किन्तु सुग्रीव ने अब तक सीता के इँट्ने का कोई aa 
किया, न राम-लक्ष्मण की ही कुछ सुध ळी ।, कुछ समय तक विपत्तिया खरे 
के पश्चात्‌ वह राज्य का सुख पाकर विलास में डूब गया | अपना वचन IK 
रहा । अन्त में रामचन्द्रजी ने प्रतीक्षा से तंग आकर एक दिन लक्ष्मण 
कहा--“देखते हो सुग्रीव की कृतध्नता ! जब तक बालि न मरा था तब 
तो रात-दिन खुशामद किया करता था और जब राज्य मिल गया और कि 
दात्रु का भय न रहा तो हमारी ओर से बिलकुल निश्चिन्त हो गया | तुम qf 
जाकर उसे एक बार याद तो दिला दो | यदि मान जाय तो झुम, अन्य 
जिस वाण से बाकि को मारा उसी बाण से सुग्रीव का अन्त कर दूँगा ।” “| 
लक्ष्मण तुरन्त किष्किन्धा नगरी में प्रविष्ट हुए और सुग्रीव के पास जर 
कहा--क्यों साहब ! सज्जनता और भळमंसी के यही अर्थ हैं कि जब तक. आई 


|! | वायदे भूल बैठे ! कुदळ चाहते हो तो तुरन्त अपनी सेना को सीता १ 
में रवाना करो अन्यथा फळ अच्छा न होगा | जिन हाथों ने बाळि व 


नि झेलनी होतीं, तो हमारा वनवास ही क्‍यों होता £ राज्य छोड़कर क्यों मारन š 


की इच्छा के पुतले Š | 


हनुमान ५९ 
और स्वार्था हो ? में तुम्हें एक मास का समय देता हूँ । यदि इस अवधि के 
अन्दर सीताजी का कुछ पता नं चल सका तो तुम्हारा कुशल नहीं | x 

. सुग्रीव को मारे लज्जा के सिर उठाना कठिन हो गया | लक्ष्मण से अपनी 
भूर्ो.की क्षमा मागी और बोळा--“वीर लक्ष्मण ! में अत्यन्त लज्जित हूँ. x 
अब. तक अपना वचन पूरा न कर सका | श्री रामचन्द्रजी ने मुझ पर जो एइसान 
किया उसे मरते दम तक ने भूळूँगा। अब तक में राज्य की परेशानियों में 
फॅसा हुआ था | अब जो-जान से सीताजी को खोज करूँगा | मुझे विश्वास है 
कि एक महीने में में उनका पता लगा दूँगा ।? 

ग्रह कहकर वह लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक पवत पर चला आया जहाँ राम 
और लक्ष्मण रहते थे और यहाँ से सीताजी को तलाश करने का प्रबन्ध करने 
लगा । विश्वासी और परखे आदमियों को चुन-चुनकर देश के प्रत्येक हिस्से में 
भेजना शुरू किया । कोई पंजाब और कंधार की तरफ गया, कोई बंगाल की 
ओर, -कोई हिमालय की ओर | हनुमान उन आदमियों में सबसे वीर और 
अनुभवी थे | उन्हें उसने दक्षिण की ओर भेजा क्योंकि अनुमान यह था कि | 
रावण सीता को लेकर लंका की ओर गया होगां। हनुमान की मदद के लिए 
aga, जामवन्त, नील-नळ इत्यादि वीरों को भी तैनात किया | रामचन्द्र हनुमान 
से बोले--मुझे आशा है कि सफलता का सेहरा तुम्हारे ही सिर रहेगा । 

इनुमान ने कहा--यदि आपका यह आशीर्वाद है तो अवश्य सफल 
होऊँगा । आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दीजिये जिसे दिखाकर में सीताजी | 
को विश्वास दिला सकू | 

रामचन्द्र ने अपनी SRI निकाल कर हनुमान को दे दी और बोले 
यदि सीता से तुम्हारी मुलाकात हो तो उन्हें समझा कर कहना कि राम और 
लक्ष्मण तुम्हें बहुत शीघ्र छुड़ाने आयेंगे | जिस प्रकार इतने दिन कारे हैं उसी 
प्रकार थोड़े दिन और सत्र करें | उनको ढाढस देना कि शोक न करें | यह 
समयं का उलट-फेर है | न इस तरह रहा और न रहेगा । यदि ये Rahat न 


मारे-मारे फिरते १ हर हालत में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिये | इस सब उसी 
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हनुमान अँगूटी लेकर अपने सहायकों के साथ चले | किन्तु कई दिनों 


. बाद जब लंका का कुछ ठीक पता न चळा और रसद का सामान Sa 


खर्च हो गया तो अङ्गद और उनके कई साथी वापस चलने को तैयार हो .गये।| 
अङ्गद उनका नेता वन बैठा | यद्यपि वह सुग्रीव की आज्ञा का पालन T< 
था पर अभी तक अपने पिता का शोक उसके दिल में ताजा था। एक त्रि. 
उसने कहा--भाइयों, में तो अब आगे नहीं जा सकता; न हमारे पास रर 


` है, न यही खबर है कि अभी छंका कितनी दूर Š | इस प्रकार घास-पात AK 
हम कितने दिन रहेंगे ! मुझे तो ऐसा प्रतीत होता दै कि चाचा सुग्रीव ने हये. 


® >> 


राज्य नष्ट हो जायगा | 


बार फिर सबने कमर कसी और आगे बढ़े | बेचारे दिन मर इधर-उधर भी 


ळच 
के करीब गया राजा ४.) 
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इधर इसलिए भेजा है कि हम लोग भूख-प्यास से मर जायें ओर उन्हें मेरी भोर 
से कोई खटका न रहे | इसके सिवाय उनका और कोई अभिप्राय नहीं | आ. 
तो.वहाँ आनन्द से बेठे राज्य कर रहे हैं ओर हमें मरने के लिए इधर मेज दिगा. 
है | वही रामचन्द तो हैं जिन्होंने मेरे पिता को छळ से मारा । में क्यों उन्हे 
पत्नी की खोज में जान दूँ £ में तो अब किष्किन्धा नगर जाता हुँ..और्‌ आ. 
लोगों को भी यही सलाह देता हूँ । । 

और लोग तो अङ्गद के साथ लौटने पर लगभग प्रस्तुत-से हो गये मी 
हनुमान ने कहा--जिन stal को अपने वचन का ध्यान न हो वे लॉट जाव! 
मैने तो प्रण कर लिया है कि सीताजी का पता लगाये बिना न लौटूँगा, (जो 
इस कोशिद में जान ही क्यों न देनी पड़े | पुरुषों की बात प्राण के साथ है A 1 
जो वायदा करते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते | हम रामचन्द्र के साथ्‌ अरे 
कर्तव्य का पालन न करके अपनी समस्त जाति को कलंकित नहीं कर सक्ते। 
आप ळोगों को लक्ष्मण के क्रोध का पता नहीं, में उनका क्रोध देख चुका Él 


ढा! 


यदि आप RT अपना वायदा न पूरा कर सके तो समझ लीजिये किप्कित्पा 8 


-X 


हनुमान के समझाने का सबके ऊपर प्रभाव हुआ | अङ्गद ने देखा 
में अकेला ही रह जाता हूँ तो उसने भी विप्लव का विचार छोड़ दिया | "| 
और रात को किसी गुफा में पड़ रहते थे। सीताजी का कुछ पता न वरळी) 
था | यहां तक कि भटकते IB 


Eo जाये | किसी की हिम्मत न पडती थी । नल और नीळ अच्छे 


हनुमान ६१ 
ने 'चळते समय कह दिया था कि यदि तुम लोग एक महीने के अन्दर सीताजी 
का पता लगाकर न लौटोगे तो में किसी को जीवित.न छोड गा । और यहाँ यह 
हाळ था कि सीताजी की कुछ खबर ही नहीं | सब-के-सब 'जीवन से निराश हो 
गये, समझ गए कि इसी वहाने मरना था | इस तरह ळौटकर मारे जाने से तो 
कहीं यह अच्छा है कि यहीं भरें । 

[एक दिन विपत्ति के मारे वैठे यह सोच रहे थे कि किधर जायें कि उन्हे 
एक बूढ़ा साधु आता हुआ दिखाई दिया | बहुत दिनों के बाद इन लोगों 
को आदमी की सूरत दिखाई दी | सबने दौड़कर उसे घेर लिया और पूछने लगे. 
क्यों = ! तुमने कहीं रानी सीता को देखा है; कुछ बतला सकते हो, वह 
कहाँ š t | 

इस साधु का नाम सम्पाति था। वह उस जटायु का भाई था जिसने 
सीताजी को रावण से छीन लेने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी । दोनों 
माई, बहुत दिनों से अलग-अलग रहते थे | बोला--हाँ भाई, सीता को S= का 
राजा रावण अपने रथ पर उठा ले गया है | कई सप्ताह हुए, मैने. सीताजी को 
रोते हुए रथ पर जाते देखा था | क्या करूँ बुढ़ापे से. लाचार हूँ, वरना रावण 
से अवश्य लड़ता । तब से इसी फिक्र में घूस रहा हूँ कि कोई मिल जाये तो 
उससे यह समाचार कह Š | कौन जाने कब मृत्यु आ जाये | तुम लोग खूब 
मिले | अव मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया । « 

हनुमान ने पूछा-लङ्का किधर है और यहाँ से कितनी दूर है, बाबा t 

सम्पाति बोला-दक्षिण की ओर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक समुद्र 
मिलेगा | समुद्र के उस पार लङ्का है | यहाँ से कोई १०० कोस होगा । 

` यह समाचार सुनकर उस दळ के लोग बहुत प्रसन्न हुए । जीवन की कुछ 
आशा हुई | उसी समय चाळ तेज कर दी और दो दिन में रात-दिन चलकर सौ | 
कोस की मज्जिल पूरी कर ली | अब समुद्र उनके सामने लहरें मार रहा था। | 
चारों'ओर पानी-दी-पानी । जहाँ तक निगाह जाती, पानी-दी-पानी नजर आता 
था | इन वेचारों ने इतना चौड़ा नद कहाँ देखा था। कई आदमी तो 
मारे भय के कॉप उठे | न कोई नाव थी, न डॉगी, समुद्र में जायें तो कैसे 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 3 इखीनियरः ri. 


SENAR 


६२ संस्कृति-प्रवाह 
मगर समुद्र में तैरने योग्य नाव बनाने के लिए न कोई सामान था. और न 
` समय | इसके अलावा कोई युक्ति न थी कि उनमें से कोई समुद्र तैर कर लङ्का 
में जाये और सीताजी की खबर लाये | अन्त में बूढ़े जामवन्त ने कह्य--क्यों 
भाइयों ! कब तक इस तरह समुद्र को सहमी हुई आँखों से देखते रहोगे ? तुममें 
कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि समुद्र को तैर कर लडका तक जाये ! 

अङ्गद ने कहा--मैं तैर कर जा सकता हूँ, पर शायद लौट कर न 


t x 
| आ सकू | 
नळ ने कहा--मैं तैर कर जा सकता हूँ, पर शायद लोटते वक्त आधी 
दूर आते-आते बेदम हो जाऊँ। 


नीळ बोला--जा तो में भी सकता हूँ और शायद यहाँ तक लौट मी 
, आऊ, मगर लङ्का में सीताजी का पता लगा सकूँ, इसका मुझे विश्वास नहीं | 
इस तरह सबों ने अपने-अपने बळ और साहस का अनुमान लगाया । किन्तु 
हनुमानजी अभी तक चुप बैठे थे । जामवन्त ने उनसे पूछा--तुम क्यों चुप 
हो भगतजी ! बोलते क्यों नहीं ! कुछ तुमसे भी हो सकेगा ? 
हनुमान ने कहा--मैं लङ्का तक तैर कर जा सकता हूँ ! तुम लोग यहीं 32 | 
हुए मेरी प्रतीक्षा करते रहना । | 
k P ने हॅसकर कहा--इतना साहस होने पर भी अब तक चुप क्यों 
हनुमान ने उत्तर दिया--केवल इसलिए कि मैं औरों को अपना गौरव | 
और यश बढ़ाने का मौका देना चाहता था | मैं बोळ उठता तो शायद औरो | 
को यह खेद होता कि हनुमान न होते तो मैं इस काम को पूरा करके राजा | 
सुग्रीव और रामचन्द्र दोनों का प्यारा बन जाता | जब कोई तैयार न al 
` विवश होकर मुझे इस काम का बीड़ा उठाना पड़ा | आप लोग निश्चित हो | 
< जाय | मुझे विश्वास है कि मैं बहुत शी्र सफल होकर वापस आऊँगा | 
jE 7 Sia हनुमानजी समुद्र की ओर पुरुषोचित हृढ़ पग उठाते हुए | 


s -3 Lai» ` ` 
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अशोक का अख-त्यागे >" s= 


[पहल दृश्य] 
[एक मैदान में मगध-सैनिक के शिविर गड़े हैं | बीच में मगध की पताका 
फहरा रही है । पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है | संध्या बीत 
चुकी है। आकाश में तारे चमकने छगे हैं। शिविरों में दीपक जळ गये हैं। 


अपने शिविर में अशोक अकेळा टहळ रहा है, उसके मुख पर चिन्ता की छाया 


है | वह कुछ सोचता हुआ आसन पर बैठ जाता है | # 


अशोक--(स्वतः) आज चार साळ से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी 


जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मर गये हैं, लाखों 
` घायल हुए Š | | पर हम आज भी असफल हैं | क्या होगा इसका परिणाम ? 
' द्वारपाळ--(सिर झुकाकर) राजन्‌ ! संवाददाता आना चाहता दै । 

अशोक-_आने दो | 

संवाददाता--(प्रवेश कर) महाराज अशोक की जय हो! झुम संवाद दै ! 
TERN समाचार लाया है कि कळिंग के महाराज लड़ाई में मारे गये हैं | 
. अशोक--(पसन्नतापूर्वक उठता हुआ) मारे गये हैं ! तो मगध की विजय 

हुई दै । कलिंग जीत लिया गया है | 
(संवाददाता चुप रहता दै) 

बोलते क्यों नहीं हो तुम ! चुप क्यों हो ! 

संवाददाता--(भीरे से) AA क्या ! कलिंग-दुर्ग के फाटक आज भी बन्द 
Š | फिर किस मुँह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया | 
अशोक--(उत्तेजित होकर) कलिंग का फाटक आज भी बन्द है| 
` संवाददाता--हाँ, महाराज ! कलिंग के फाटक आज भी बन्द BI 


` 
) 
{ 
I 
: 
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६४ संस्कृति-प्रवाह 

जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कळ सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा| 
कळ या तो कलिंग के फाटक खुळ जायेंगे या मगध की सेना ही वापस चले 
जायगी | जाओ । (हाथ से जाने का संकेत करता है 1) 


. [gauea] 

[समय---दूसरे दिन प्रातःकाल शस्न-सुसज्जित अशोक घोड़े पर x है। 
उसके पास उसका सेनापति Š | सामने कलिंग का दुर्ग है, जिसके फाळ 
बन्द हैं |] | 

अशोक--मेरे सेनिकाँ ! आज चार साल से युद्ध हो रहा दै, फिर मी हम 
इस कलिंग को जीत नहीं पाये हैं उसके किसी दुर्ग पर मगध की पता 
आज भी नहीं फहरा रही दै। कलिंग के महाराज कल युद्ध में मारे गये हैं। 
उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्म-समर्पण नह 
कर रहा है । आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ खा कर प्रण करेंकि 
या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर ळेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद/ 

सें सो जायेंगे | |: 
सब सेनिक--(तळ्वार खींचकर) मगध की जय ! महाराज sai 
h की जय ! | 


. इुश्मवेष में एक वीरांगना है, जो सैनिक के वेष में साक्षात्‌ चण्डी-सी दिलाई ; 

देती है | यह कलिंग-महाराज की लड़की qar है | स्त्रियां की सेना अशोक की | 
सेना के सामने खड़ी हो जाती है | अशोक के सिपाही मन्व-मुर्ध से देखते स. | 
जाते Š | अशोक भी चकित हो जाता है |] ह 

ओर पझा--(आगे बढ़कर अपनी सेना से) बहिनो, तुम वीर-कन्या, वीर-मगिगी | 
f और वीरपत्नी हो । मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है | जिस सेना ने तुम्हारे पित) | 
"एए और पति हा जीडे/ अच लसरेतयामने'लडी च उतारे |. 


अशोक का अञ्ज-्याग | ६५ 
तुम्हें लोहा लेना दै । उम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते 
देखने के पहले तुम सदा के ळिए अपनी आँख बन्द कर ळोगी | 

स्तरिया-<(तळवार निकालकर) हम प्रण करती हैं कि जब तक हमारी 
क में रक्त की एक बूँद भी होगी, हम अपनी मातृभूमि का अपमान न 
( सव सावधान होकर खड़ी हो जाती हैं ) x 


अशोक--(स्वतः) यह कौन Š ! क्या साक्षात्‌ दुर्गा कलिंग की रक्षा 
करने के लिए युद्धभूमि में आ गई हें । यह स्री है! सभी स्रिया हैं! क्या 
ज्ञयो से भी युद्ध करना होगा ! क्या अशोक को ज्यों का भी वध करना | 
पड़ेगा ! ना ! ना ! में स्री-वध नहीं करूंगा 1 मुझे विजय नहीं चाहिये । में यह £ 
पाप नहीं करूगा । में श्र नहीं चलाऊँगा | (प्रकट) सैनिकों, ea पर हाथ न | 
उठाना | (आगे वढ॒कर)--तुम कोन हो देवी ? | 
पद्मा---में कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना | 
लड़ने आई हूँ । जब तक में हूँ, मेरी ये वीरांगनायें हैं, कलिंग के भीतर कोई í |; 
पैर नहीं रख सकता । कहाँ है अशोक ! कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा ! मैं उससे 
दन्द-युद्ध करना चाहती हू | 
अशोक--अशोक तो में हूं ही राजकुमारी ! दोषी में ही हूँ । पर तुम ज्जी ` 
हो, ठुम्दरो सखियाँ मी स्रिया हैं । में स्री पर शत्र नहीं चलाऊँगा | 
प्मा--क्यों महाराज ? 
अशोकू--शास्त्र की आज्ञा नहीं है राजकुमारी | 
fasik शास्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो | 
शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय-लाळसा पूरी करने के लिए लाखों 
. माताओं की गोद सूनी कर दो, ag स्त्रियों की माग का सिन्दूर पांछ दो | 
x फूक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है । में तुमसे शास्र सीखने नहीं 
आई हूँ, युद्ध करने आई हूँ । तुम हत्यारे हो । .में अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे 
. खून की प्यास बुझाने आई हूँ । )अपने सिपाहियों से कहो, तळ्वार उठायें। 


š किंग हक लिया qu से कुछ नहीं चाहतो; केवळ : ढु चाहती हैं। on 
bl. 


88 संस्कृति-प्रवाह 
(अशोक सिर झुका लेता है) 
पद्मा- क्यों, सिर क्यों झंका लिया महाराज ! मैं युद्ध चाहती हूँ | केवळ 
युद्ध ! आज आपके भीषण यज्ञ की पूर्णाहुति होगी | 3 
अशोक--बहुत हो चुका राजकुमारी ! में अव युद्ध नहीं करूया | x 
युद्ध नहीं करूँगा (तळवार नीचे फेंक देता है) 
; पद्मा--यह क्या महाराज ! । 
: अशोक (अपने सैनिकों से)--ठुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, आज 
से अशोक तुम्हें कमी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा | फेंक दो 
अपनी तळवारें | 
(सब सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं |) 
पद्मा--(आगे बढ़कर) मैं भुलावे में नहीं आ सकती ! में तुमसे युद्ध 
करूँगी ! में भूखी Ñ हो रही हूँ! मुझे अपने पिता .का बदळा 
लेना है । 
अशोक--(सिर झुकाकर) तो लीजिये बदला राजकुमारी, में अपराधी हूँ। 
जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक 
किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है | काट ळीजिये इस सिर | 
को | में हथियार नहीं उठाऊँगा ! मेरी प्रतिज्ञा अटल है ।' | 
(अशोक सिर झुका कर खड़ा हो जाता है) 
पझा---तो जाइये महाराज, स्त्रिया निहत्थों पर वार नहीं करेंगी | आप 
अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिये | : 
(पा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती Š 1) 


[तीसरा दृश्य] : | | 
की [अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किये हुए हैं | उनके |. 
` सामने एक बौद्ध बैठे हुए हैं |]. 5 
बौद्ध मिक्षु--(अशोक से) कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि-- 

अशोक--में प्रतिज्ञा करता हैँ कि 
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अशोक का अस्न-्याग ६७ | 
बौद्ध मिक्षु--जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा' `` i 
| अशोक--जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगाः `` | | 
बौद्ध मिक्षु--अहिंसा ही मेरा धर्म होगा । I 
अशोक--अंहिंसा ही मेरा धर्म होगा | I 
बौद्ध मिक्षु--मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाजत सबको 
मिलेगा । 
अशोक--में सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदात्रत सबको 
मिलेगा । 
बौद्ध भिक्षु--प्रतिञा करो कि जब तक जीवित रहुँगा, अपनी प्रजा की | 
भलाई करूँगा | सब प्राणियों को सुख और शान्ति पहुँचाने का प्रयत्न करूंगा, | 
सब धर्मा को समान दृष्टि से देखूंगा | 
अशोक--में प्रतिज्ञा करता हूँ कि शक्ति भर आपकी आज्ञा का पाळन 
करूंगा | 
बोद्ध मिक्षु--बोलो | 


बुद्धे शरणं गच्छामि। 
धम्मं शरणं गच्छामि । 
संघं दारणं Ta l 
अशोक बुद्धं शरणं गच्छामि | 
धम्मं शरणं गच्छामि | 
संघं mi गच्छामि | 
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पौरुष ओर सिद्धि 


' | [ ज्ञातक-कथा | 


एक वार वाराणसी के उच्च कुछ का एक युवक, जो दुर्भाग्यवश निर्धन हो 

गया था, एक मार्ग से निकला | वहाँ अकस्मात्‌ उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाई 
पड़ा । निर्धनता और दरिद्रता से पीडित उस युवक ने सोचा-- “यदि मुझमें 

, वास्तविक पुरुपार्थ होगा तो में इस मरे हुए चूहे से ही अपने भाग्य का निर्माण 
£करूँगा ।? इस निश्चय से वह चूहे को उठाकर चल पड़ा | पास ही उसे एक 
दूकानदार मिला जो अपनी पाली हुई बिल्ली को कुछ खिलाने की फिक्र में था। | 
उसने उस युवक से एक पैसा देकर वह चूहा ले लिया । युवक ने उस एक पैसे } 
j का गुड़ खरीदा ऑर एक घडा पानी लेकर रास्ते में बैठ गया । उस मार्ग से | 
माळी वेग वन-उपवन से फूल चुन-चुनकर लाया करते थे | वह युवक उन | 
थके हुए माळियो को गुड़-पानी पिछाकर सन्तुष्ट करने लगा | माली लोग भी | 
खुश होकर उसे थोड़ा-थोड़ा फूल देने लगे | दूसरे दिन भी युवक ने यह काम | 
जारी रखा और माळी फूल और फूलों से लगे पौधे दे देते । इन फूल और पौधों | 
को वेचकर उस युवक ने चार दिनों में आठ पैसे एकत्रित कर लिये | I 
एक दिन इवा और आंधी के साथ खूब पानी बरसा, जिससे राजा के वाग | 

में सूखी डाल्या और सूखे पत्ते गिर-गिरकर इकट्ठे हो गये | माळी उस कूड़ा" | Í 
 कॅकेट को साफ करने की चिन्ता में था कि वह उधर से निकला | उसने माळी | 
* से कहा--यदि वह सूखी डाल्या और पत्ते उसे दे दे तो दह क्षण भर में राजा | 6 


| 
पौरुष ओर सिद्धि ६९ 
गई और वह युवक भी, क्योंकि उसे मुफ्त में सूखी डाल्या और पत्ते मिळ गये । | 
इसके वाद उस युवक ने इन डालियों और पत्तियों को सोलह पैसे और कुछ | 
हृ्डियों में राजा के कुम्हार के पास वेंच दिया जो ईंधन की खोज सें भटक | 
रहा था |. 2 
इस तरह उस युवक के पास चोवीस पैसे हो गये। अब अपनी योजना के | 

. अनुसार युवक एक ऐसी निश्चित जगह में बैठकर लोगों को पानी पिलाने लगा | 
जहाँ से वाराणसी के समस्त पाँच सो घसियारे जंगळ में घास खोदने जाया करते | 
थे | शीतळ जल पीकर घसियारे उस युवक से प्रसन्न होकर जब qeq— | 
तुम्हारी क्या मदद करें ! कहो |” तव वह युवक हसकर कह देता--“समय | 
आने पर कहूँगा |” Í 
[इस वीच उस युवक की दो थळ और जळ मार्ग से व्यापार करनेवाले ! 
व्यापारियों से मैत्री हो गई । एक दिन थळ मार्ग के व्यापारी ने युवक को | 
बतलाया कि दूसरे दिन पाँच सौ धोड़े लेकर एक व्यापारी वाराणसी आनेबाळा | 
Š | तव युवक ने बिना अपनी अनुमति के घसियारों को उस दिन घास वेचने | 


की मनाही कर दी । साथ ही प्रत्येक से एक-एक पूछा घास ले लिया | सब ) 
घसियारे सहर्ष मान गये |] 
दूसरे दिन घास के अमाव में उस जरूरतमन्द व्यापारी ने युवक से एक 
हजार देकर सब घास ले ली | | 
इसके कुछ दिनों के पश्चात. उस युवक को जळ कें व्यापारी मित्र से पता | 


लगा कि बन्दरगाह में एक बड़ा जहाज खूब माल लेकर आया है। वह युवक : 


$ 


बहुत ठाट-बाट से बन्दरगाह गया और मोळभाव करके सव माळ को खरीद | 
लिया | उस जहाज के माळ को खरीद छेने के अग्रिम रूप में उसने अपने नाम | 
की कीमती अँगूठी दे दी | यह अँगूठी बयाना =s तौर पर थी । बाद में उसने | 
पास में एक शानदार और भड़कीला तम्बू गडवा दिया । भीतर वैभव और 

ठाट-बाट की रचना कर वंह चुपचाप वैठ गया । सेवक के रूप में उसने x 
कई अपने आदमियों को बाहर रख छोड़ा था और सबको दे दिया था | 


कि डो कोई व्यापारी मुझसे मिलने आये तो उसे पहुँचाने के लिए तीन सेवक | 


; यह समाचार पहुँचा कि बन्द्रगाह में एक 
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Jo संस्कृति-प्रवाह 
बहुत बड़ा जहाज माळ लेकर आया है, (ब सो प्रसिद्ध व्यापारी माळ खरीदने 
नदर पहुँचे | वहाँ उन्हें पता लगा कि जहाज का समस्त माळ एक युवक 
ae लिया है, तव वे उसकी खोज करने ढ्गे | किसी तरह तम्वू 
में वे पहुँचे और उस युवक के असाधारण ठाट-बांट और वैभवशाली कारोबार 
को देख कर वे उसे अत्यधिक धनी और सम्पन्न व्यापारी मानने लगे | 
एक-एक करके सत्र व्यापारी उस युवक से मिळे और उन सबने जहाज 
' की चीजों में से एक-एक भाग खरीदने की प्रार्थना की और अपने-अपने लाभ 
' में से उस युवक को एक-एक हजार रुपये देना स्वीकार किया | इसके .अतिरिक् 
उस gap का जो हिस्सा था, वह भी उन सब व्यापारियों ने लाभ के एक-एक 
हजार रुपये देकर ळे लिया | इस प्रकार युवक को दो लाख रुपयों का लाभ 
हुआ | 
दो लाख रुपये पा लेने के बाद उस युवक ने स्मरण किया कि बोधिसत्व | 
जब राजा की सेवा में जा रहा था, तब उन्हें मरा हुआ चूहा मिला | शुभाम | 
के विचारक वोधिसत्व ने नक्षत्रों और ग्रहों की गणना करके यह निष्कर्ष निकाला । 
था कि जो मी कुलीन वंशीय व्यक्ति इस मरे हुए चूहे को उठाकर रोजगार या | 
व्यवसाय करेगा, वह यथेष्ट धन अर्जित करेगा । बोधिसत्व की इस बात को सुनः | 
कर युवक ने उस मरे हुए चूहे के वळ परः अपना भाग्य आजमाने की कोशिश _ x 
की और फलस्वरूप दो लाख रुपयों का अधिकारी हुआ | अव वह युवक महान | 
बोधिसत्व के प्रति कृतशता ज्ञापन करने हेतु एक लाख भेंट देने के लिए उनके | x 
पास पहुँचा | बोधिसत्व के पूछने पर युवक ने धन-प्रातति दी सच्ची कथा सुनाई। 4 
युवक की विलक्षण बुद्धि, असाधारण पुरुषार्थ और लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन I 
देखकर बोधिसत्व ने उसके साथ अपनी कन्या को व्याह दिया । बोधिसत्व के I | 
निस्सन्तान होने के कारण वह उसं की समस्त सम्पत्ति का अधिकारी हुआ। | 


5 बोधिसत्व की मृत्यु के पश्चात्‌ वह युवक वाराणसी का महाश्रेष्ठी कहळाने लगा | । 


— 
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[ १२] 
भहिम्नस्तोत्र के कवि पुष्पदंताचार्यं की कथा 


[ कथा-सरित्सागर के आधार पर ] 
यह स्तोत्र अब ऐसा प्रसिद्ध है कि आर्ष की माँति माना जाता है, वरंच 


पुराणों में भी कहीं-कहीं इसका माहात्म्य मिलता है। एक प्रसंग है कि जब | 
qaga ने महिम्न वना के शिवजी को सुनाया तो शिवजी बड़े प्रसन्न हुए | 


पुष्पदंत को गर्व हुआ कि मैंने ऐसी अच्छी कविता की कि डिवजी प्रसन्न हो 
गये । यह बात शिवजी ने जानी और अपने भंगी-गण से कहा कि मुंह तो 
खोलो । जव भंगी ने मुँह खोला तो पुप्पदंत ने देखा कि महिम्न के wela 
बत्तीसों दाँत में लिखे हैं । इससे यह बात शिवजी ने प्रकट की कि ये इछोक 
तुमने नहीं बनाये हैं | वरंच यह तो हमारा अनादि स्तुतिस्ळोक है। यह बात 
प्रसिद्ध है कि पुप्पदंत जब शाप से ब्राह्मण हुआ था तब यह स्तोत्र बनाया 
और ऐसी ही अनेक आख्यायिकायें हैं | अब वह पुष्पदंत कौन है और कब वह 
ब्राह्मण हुआ, इसका विचार करते हैं। 'कथासरित्सागर' में एक पहला ही प्रसंग 
है जिससे यह प्रसंग बहुत स्पष्ट होता है। उसमें लिखते हैं कि पावतीजी का 
मान छुड़ाने को शिवजी ने अनेक विचित्र इतिहास कहे ओर उस समय नन्दी 
को आज्ञा दी थी कि कोई भीतर न आवे, परन्तु पुष्पदंत गण ने योग बळ से 
नन्दी से छिपकर भीतर जाकर वह सव कथा सुनी और अपनी स्त्री जया से कही 


और जया ने फिर पार्वदी से कही 1 यह सुनकर पार्वती ने बड़ा ऋष किया और. 


पुष्पदंत और उसके मित्र माल्यवान्‌ को शाप दिया कि दोनों मृत्युलोक में जन्म 
लो | फिर जब उन सबों ने पार्वती को बहुत मनाया तब पार्वती ने कहा कि 
अच्छा, 'विन्ध्याचर मैंचुप्रतीक नामक पते कारभ णा जोर Tanda नामक यक्ष काल्भूति पिशाच हुआ है, उसको देख 
कर पुष्पद्त जब यह सब कथा कहेगा तब दोष दूर होगा Kei ! कालभूतिसे 


जेव माल्यवन्‌ सुनेगा तब शाप से छूटेगा । वही पुष्पदंत वररुचि नामक 
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७२ संस्ति-प्रवादद 
कवि कौशाम्बी में हआ और सुप्रतिष्ठ नगर में साल्यचान्‌ रुणाळ्य कवि 


हुआ | यथा-- 
अवद्न्द्र मौलिः कौशाम्वीस्य स्तियामहानयरी । 
तस्याँ स पुष्पदंतो वररुचि नामा म्रिये जातः ॥ ५॥ 


"अन्यश्च साल्यवानपि नगरे सुप्रतिष्ठाख्ये । 
जातो Jua नामा देवि तयोरेप TAG: ॥२॥ 


Kara नगरी में सोमदत्त वा अग्निशिख नामक ब्राह्मण की स्त्री वसुदत्ता 
से बररुचि का जन्म हुआ और पिता छोटे पन ही में मर गया, इससे माता ने 
बड़े कष्ट से इसका पालन किया | यह छोटे पन ही में ऐसा श्रुतिधर था कि एक 
वेर जो सुनता वा जो कळा देखता, कण्ठ कर लेता और जान जाता । एक समय 
वेतसपुर के देवरखामी और कदंवक नामक ब्राह्मण के पुत्र इंद्रदत्त और व्याड | 
इसके घर में आये । वहाँ इन दोनों ने वररुचि को एकश्रुतिधर सुन के 
ग्रातिशाख्य पढ़ा और वररुचि ने उसे दुद्रा दिया । उसके पिता का मित्र ' 
भवानन्द नामक नट उस रात्रि को कहीं अभिनय करता था । वह देख | 
कर वररुचि ने अपने माता के सामने ज्यों-का-त्यों फिर कर दिखाया | उन | 
दोनों ब्राह्मणों को इसकी एकश्रुतिधरंता से बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि | 
जव इन दोनों ने विद्या के हेतु तप किया था, तव इनको वर मिला | 
था कि पाटलिपुत्र में वर्ष नामक उपाध्याय से सव विद्या पाओगे। वर्ष, | 
उपवर्ष यह दो भाई शंकर स्वामि ब्राह्मण के पुत्र थे। उनमें उपवर्ष पण्डित | 
ओर धनी था और वर्ष मूख और दरिद्री था । उपवर्ष की स्री से अनादर | 
पाकर वर्ष ने विद्या के हेठ तप किया और स्कन्द से सब विद्या पाई, | 
परन्तु स्कन्द ने कहा था कि जो एकश्रुतिधर हो उसके सामने तुम अपनी विद्या | 


` और फिर MERAH ST, क्योंकि उसकी माता से भी आकाशवाणी ने कँ | 
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f 
. | 
महिम्नसोत्र के कवि पुणदंताचार्य की कथा ७३ | 
था कि तेरा पुत्र एकश्रुतिधर होगा और वर्ष से सब विद्या पढ़ेगा और व्याकरण | 
का आचार्य होगा | वर्ष ने तव उन तीनों को विद्या qat और बहुत प्रसन्न | 
हुआ, क्योंकि वररुचि एकशुतिघर, व्याड़ि द्विथुतिधर और इन्द्रदत्त त्रिशुतिघर | 
| वर्ष को नगर के लोग मूर्ख जानते थे, पर जव एकाएकी उसकी विद्या का | 
प्रकाश हुआ तो सव ब्राह्मण वर्ग बड़े प्रसन्न हुए और नन्द राजा ने मी बहुत- | 
सा धन-वर्ष को दिया । फिर इन तीनों ने बड़ी विद्या पढ़ी और बररुचि ने | 
उपवर्ष की कन्या उपकोषा से विवाह क्रिया और उपकोषा अपने पातित्रत और | 
चरित्रसे नन्द की भगिनी हुई । वर्ष के एक पाणिनी नामक मूख शिष्य ने शिवजी 
से वर पाकर व्याकरण बनाया और जव वररुचि ने उससे संवाद किया तो | 
शिवजी ने हु” करके वररुचि का इन्द्रमत का व्याकरण भुला दिया, इससे | 
वररुचि ने फिर तपस्या करके शिवजी से पाणिनी व्याकरण सीखा | यह बररुचि 
बहुत दिन तक योगानन्द का मन्त्री रहा और इसका नामान्तर कात्यायन था, | 
. परन्तु यह नन्द्‌ का मन्त्री केसे हुआ और कव तक रहा, यह यहाँ नहीं लिखते, | 
क्योंकि प्रसंग के बाहर Š | यह वन-वन फिरने लगा | जब शकटार ने चाणक्य | 
द्वारा नन्‍्दवंश का नाश किया, तब उदास होकर और विन्ध्याचळ में कालभूति | 
पिशाच को देखकर अपना पूर्व जन्म स्मरण करके उससे सब कथा कहकर 
बदरिकाश्रम में जा कर योग से अपनी गति को गया और शाप से छूटा | गन्धर्व 
से भी पहले जन्म में यह गंगातीर के प्रहार नामक ग्राम में गोविन्ददेव ब्राह्मण 
और अभिदत्ता ब्राह्मणी का पुत्र देवदत्त था और प्रतिष्ठानपुर के राजा की कन्या 
से विवाह क्रिया था । उस कन्या ने पहले दाँत में फूल दवा कर उसको संकेत 
वताया था | इससे जब वह ब्राह्मण वरदान पाकर शिव-गण हुआ, तव उसकी 
स्री भी जया प्रतिहारी हुई । ' | TS SA 
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भारतवर्ष वही था जहाँ हमने शताब्दियो तक राज्य किया था हमारे शरीर 
' में रक्त मी उन्हीं जगद्विजयी पूर्वजों का था, हमारे घर ओर बाहर के टीमटाम 
' मी वैसे ही थे । आवणी में हम रक्षाबन्धन वाँघते थे लेकिन उस राखी में हिन्दू 
जाति को एक में गूँथ देने की शक्ति वाकी नहीं रह गई थी। रामलीला हम 
बदस्तूर मनाते थे, लेकिन हमारे रामबाण में इतना बळ कहाँ कि अत्याचारी 
रावण के दस सिर वेधन कर फिर वापस आ जाता। दिवाली हम करते ये | 
लेकिन हमारे दीपकों में वह प्रकाश नहीं था जो संसार की आँखों को चकार्चोष | 
कर देता था | होली भी हम रो-पीट कर करते ही थे लेकिन हमारा गुलाल आर्य | 
जाति को राष्ट्रीयता के रंग में रँगने में समर्थ नहीं था | जन्माष्टमी में भगवान्‌ | 
का जन्मोत्सव मनाते थे लेकिन वह प्रचण्ड ज्योति कहाँ जिसके देखते-देखते 
परतंत्रता की वेड़ियाँ टूट कर गिर जाये | वे चरण कहाँ जिनके छूने से हमारे 
संकट की सरिता सूख -जाय | वह मोहन की मुरळी कहाँ जिसकी तान हमको. 
देश-ममता के मद में मस्त कर देती (हि निष्प्राण हो गई थी, केवढ 
वाइरी ढाचा रह गया था | भला मुगल लोग या कोई भी केसे डरने 
लगे १ इसलिए, हम पर आघात-पर-आघात हुए। अत्याचार की सिळ पर |. 


नोरतन की चटनी बनाई गई । ) l | 
[कितने मुसलमान भी औरंगजेब के तअस्सुव के शिकार हो गये । इस कह | 
मुसलमान बादशाह की नजरों -में सिफ खुदा रसूल और कलाम मजीद का मान | 
. लेना काफी नहीं था । किन्तु, मुसलमानी मजहब की हर एक बात को जब उगी | 
 तरकीब से माने; जैसा वादशाह आलमगीर, मानता था, तव आदमी पक 
(KE समझा जाता था | [इतने पर भी अगर उस पर किसी तरहक | 
पोलिरिकळ सुब्रह् हुआ तो फौरन कोई मजइत्री कचाई भी निकळ dal) 
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सूफ़ी सन्त सरमद्‌ ७५ 
ऐसे लोगों में वे फकीर और महात्मा लोग भी थे जिनको दारा मानता और 
जानता था | शाहमुहेम्मर नामक एक अच्छा सन्त था | वह बदख्याँ का रहने- 
बाळा और लाहोर के मशहूर साधु मियाँ मीर का चेला था | कामीर में उसने 
अपनी कुटी बनाई। उसके मुँह से शान, वैराग्य और वेदान्त की अमूल्य शिक्षा 
और मनोहर पद्य निकलते रहते थे | दूर-दूर के लोग उसके दर्शन के लिए 
आते थे | दारा और जहाँनारा की, तरफ से भी उसकी बड़ी खातिर होती थी । 
बादशाह होने पर औरंगजेब ने जहाँ दारा के ओर दोस्तों से बदल्या ल्या, वहाँ 
इस फकीर पर भी उसको कुदृष्टि पड़ी । लाहोर में आकर बड़ी मुसीबत में शाह- 
मुहम्मद ने अपने दिन काटे | 

सूफी मजहब के नाम से पाठक अपरिचित न होंगे | यह मुसळ्मानी ara 
में अद्वैत वेदान्त का दूसरा स्वरूप है | वेदान्त के “अहं ब्रह्मास्मि”), “Rate” 
इत्यादि वाक्यों के भाव को लेकर सूफी महात्माओं ने कितने दी अच्छे-अच्छे 
ग्रन्थ और पद बना डाले हैं | शंकर भगवान्‌, महात्मा रामकृष्ण, स्वामी विवेका- 
नन्द और स्वामी रामतीथ महाराज ने वेदान्त-शिक्षा को खूब अच्छी तरह 
समझाया है, लेकिन इन सबसे पहले खुद योगिराज कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणस्थळ 
में गीता-रूप वेदान्त का तत्त्व संसार को मेंट किया है । जीव अमर-अजर है | 
न वह जन्म धारण करता है, न वह बालक, युवा और न वृद्ध दै। सुख-दुःख 
का भोगनेवाला, वन्धनों में भउक्रनेवाला यह कोई वन्दी नहीं है; यह स्वयं 
परब्रह्म चिदानन्द्‌, शान्तिस्वरूप, अनाम, अनीह, अनन्त, अपार और अच्युत 


| है। पंचमौतिक तत्त्वों से वने हुए शरीर का उपयोग करते हुए भी वह इससे 


परे है | स्थूळ और सूक्ष्मादि अनेक देह उसके मोटे-पतळे भिन्न-भिन्न प्रकार के 
वस्त्र मात्र हैं | माता-पिता, भाई-बन्धु, जी और पुत्र कोई किसी का कुछ नहीं | 
इसका पता भी तो नहीं है कि कौन कितने दफे किसका पिता और कितनी वार 
किसका पुत्र हो चुका दै । इसलिए महात्मा लोग संसार में रह कर भी संसार के 


। नहीं होते | कमळ का पत्ता जळ में रहकर भी नहीं भीगता। जब संसार के 
` नाते-रिश्ते थोडी देर के तमाशे हैं और जब जीव मरता नहा, केंबल पुराने कपड़े 


उतारकर नये धारण कर लेता है, तब शोक किस बात का ° . E 
पर गम क्यों मनाया जाय ! तुच्छ शरीर से निकलकर संसार के विराटस्य 
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७६ संस्कृति-प्रवाह . 
से प्रवेश करने की खुदाई को जुदाई क्‍यों माना जाय £ FER सार 
परिवार में रहते हुए भी सदा उसको त्यागने के लिए esa रहते Ç | वियोग 
होने पर बे अपने योग के पंखों पर ज्ञान-गगन में मंडराने SAY हे । Fafsal 
टहनी पर वैठती जरूर हैं लेकिन टहनी कट जाने से वह उसके साथ जमीन 
पर नहों गिरतीं, ऊपर आकाया-मण्डळ H उडने लगती < | साधु लोग da: 
दौळत की भी परवा नहीं करते हैं | जव दुनिया ही फानी हैं तब उसके भाळ. 
' टाळ का क्या ठिकाना ? फिर जो जगत्‌ भर के लोगों को अपना स्वरूप मानता 
है, वह संसार के सर्वस्व को अपना मानते हुए अपनी शान में मस्त Š | वादशा 
होने की वजह से आप जरूर बड़े कहे जायँगे, लेकिन आपसे कहीं sç कर कह 
है जिसने आपकी तरह असंख्य arama की सल्तनत दुनिया को माफी बस्य 
दी | अमेरिका के प्रेसीडेण्ट ने महात्मा रामतीर्थ महाराज से कुछ मोंगने द| 
लिए कहा | राम शाहंशाह ने हँसते हुए कदा-- | 


“बादशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरे शतरंज के । 
Resi की चाल 2 सव शर्त सुलहो जंग के u” 
ऐसे देवताओं के लिए. मौत भी एक मजाक का सामान है | भीष्म पितामह | 
ने शरदाय्या पर धर्मोपदेश दिये | हजरत मसीह ने सूळी पर भी अपने प्रतिवादियों | 
` के लिए प्रार्थना की, महर्षि सुकरात ने आनन्द से विष का प्याला मुँह गे 
ळगाया | रामतीर्थजी महाराज ने सच्चे हिन्दू की तरह भक्ति से अपना शरीर| 
गंगामेया को भेंट कर दिया | —— | 
“गंगा में तेरी वलि जाऊ । Ë= | 
हाइ मॉस तुझे अपण कर Z यही फूछ यताशा लाऊ । zl 
रमण करूँ में शतधारा में न तां नाम न राम कहा ॥' | 
जैसा कहा जा चुका है कि वेदान्ती और सूफी मजहब में नाम और से| 
का फर्क है | सूफी खुदा की याद में मरत रहता है। बाग में, गुळ में, | 
और सरों में, कामिनी के चाँद से मुखड़े में, मस्तानी तानों में जहाँ कहीं देखा | 
है यार की सूरत, मोहन की माधुरी मूरत नजर आती है | जब तक 
मकसूद तक नहीं पहुँचे, हजार झगड़े । रास्ते की दिक्कते और लाख उपे | 
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लेकिन जब जो जिसका था उससे मिलकर एक हो गया, फिर चिन्ता 
किस वात की । योग केसा, भोग कैसा, रोजे और नमाज कैसे १ बस गँगे 
बन कर वेठ गये, कळमा कलाम भी भूळ गये, प्यारे प्रीतम के प्रेम की लहर 

चारों तरफ लहरा रही Š | देखकर आँखें सहम-सी गई हैं । 

“दृरियाय इश्क वह रहा लहरों से बेझुमार ।? 
सरमद नाम का एक मशहूर सूफी था | दारा इसको मानता था | इसलिए 
यह औरंगजेब का क्रोध भाजन हुआ | औरंगजेब की आज्ञा से मक्कार मुसळ 
मानों की एक कमेटी सरमद का न्याय करने को बैठी । चार्ज लगाया गया 
कि वह नंगा रहता है | अगर असल में औरंगजेब का यही मतलब था तो नागे- 
वैरागी पहले कत्ल होने चाहिये थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । सरमद का बड़ा | 
भारी और मुख्य अपराध तो यह था कि वह दारा का मित्र था| दाराके | 
मरने पर भी औरंगजेच डरता था कि कहीं सरमद अपनी कूवत से कुछ वळा | 
` न गिराये | औरंगजेब को पता नहीं था कि सन्तों के लिए न कोई मित्र है न 
कोई शत्रु और न संसार को तृण-समान जाननेवाले महात्मा को ओरंगजेव | 
की सल्तनत और शान की परवा थी । अधम औरंगजेब के अन्यायी AI | 
कारियों ने फकीर को प्राण-दण्ड की आज्ञा दी । लेकिन जो इन लोगों के लिए 
बड़ी भारी चीज थी, वह सरमद के लिए महज दिल्ल्गी थी। जो दिनरात 
प्रीतम के प्रेम में मतवाळा रहता था, वह कितने दिन तक उसका वियोग सह 
सकता था ! 
“कौन सी है वह जुदाई की घडी जो उम्र भर, 
आरजूए qe में यह दिल भरकता ही रहा ॥ 

लेकिन-- — 


| 


“ज्ञाकर जापर. सत्प सनेहु । i 
सो तेहि मिळत न कछु सन्देह u” 
जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, वह अवश्य उसे मिळता Š | 


“पा गया बस चेहरए मकसूद की लेछी के वह । gs. 
हुआ à मिसळ मजनू. बुलबुले गुलजारे इर्क ।” | 
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मौत की आज्ञा फकीर को सुनाई गई। उसके आनन्द का ठिकाना नहाँ। 
इतने दिन अकेले रहनेवाले, जुदाई में तड़पनेवाले सरमद का व्याह होगा। 


व्याह होगा ऐसे पुरुष से जिससे बढ़ कर संसार में या कहीं कोई मी न हुआ ' 


और न कोई होगा | वह समझता था-- e 
“सूली यौवन सद्‌ करे अरी वावरी वाम । 7? के; 


यह नेहर दिन दोय को अंत कंत से कास u” 

मंडपरूपी सूळी तैयार की गई | वहीं सरमद से उसके प्यारे का मिलन 
होगा | पळ-पळ युग के समान वीत रहा है | अपने अवगुणों का ध्यान करे 
पैर आगे नहीं पड़ता, कळेजा दहल रहा है, आनन्द, भय और लजा से रोमां 
हो आये हैं, प्रीतम कें दिव्य स्वरूप का ध्यान करके आँखें झप बाती हैं। 

देखते-देखते घड़ी आ गई, ओफ कैसा दिव्य स्वरूप है ! क्या वाँकी झाँकी है ! 
“तेरी सूरत से नहीं सिळती किसी को सूरत । ; 
z हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिये फिरते हैं n” 

Ga देखते-देखते विवाह की घड़ी आ गई । अब प्रीतम सरमद के सिर मे 
सिन्दूर मरेंगे | उसके सिर में लालिमा की रेखा दौड़ेगी । ऐसे बड़े का ब्याह 

फिर चुटकी से जरा-सा सिंदूर थोड़े ही गाया जायगा । प्रेम में मीगे हुए 
मस्ती में चूर प्रेमियों की शादी ! सर्वाङ्ग लाळ करना होगा, खड्या-शंगार किया 
ह 1) सरमद माथा खोले, सिर नीचे किये, संकोच से सिकुड़ा हुआ खब| 
Š | “प्यारे ने आकर हाथ से उड़ी पकड़ कर मुँह ऊपर उठा लिया, डले मिह. 
गई, अन्तर न रहा, EEE हुए मिल कर एक हो गये | जो तुम वही हम और| 
जो इम वही तुम; जब ऐसी बात है फिर हम और तुम का भेद कहाँ। Í 

_ “दरस बिनु दूखन लागे नैन | 
जब से तुम RR मेरे प्रभुजी wag न पायो चेन ॥” 
“qaq उमरिया होळी खेलन की, 
x x x ` 
पिया सोसे मिलिके बिछर गयो हो । 

पिय हमरे इम पिय की पियारी, | 

पिय विच अन्तर परि गयो हो। | 
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सूफी सन्त सरमद ७९ 
पिया मिले तव जियो. मोरी सजनी, 
पिया Rg जियरा निकर गयो हो । 
इत गोकुळ उत मधुरा नगरी, 
बीच डगर पिय मिल गयो हो। 
धरमदास बिरहिन पिय पाये, 
चरन कमळ चित गहि रदो हो 12 


अव सूळी पर चढ़ा सरमद और सामने उसका मनचोर माखनचोर इरी 
“यार को हमने जा-यजा देखा । j 
कहीं जाहिर कहीं छिपा देखा u” | 
खड्ग ने अपना काम किया, सरमद और उसके प्रीतम मिलकर एक हो | 
गये । प्रेम के गीत गाता हुआ सरमद बिदा हो गया | 


“साकी ने अपना हाथ दिया भर के जाम सोज, 
इस जिन्दगी फे कैफ का टूटा खुमार आज।” 


महात्मा इस लोक से हँसते-हँसते विदा हो गया । उसके नश्वर शरीर का 

| हो गया लेकिन अपना अमर नाम वह छोड़ गया और हमारे लिए 

“अनळ-हक” का उपदेश | सजन लोग दूसरों कें लिए कष्ट उठाते हैं, कष्ट को 

वे कष्ट ही नहीं समझते | तो सोने की परीक्षा कैसे हो ! खराद पर चढ़े विना 

हीरे की जाँच केसे हो ! 

“किया दाचा अनलहक का हुआ सरदार आळम का, | 

अगर agat न सूली पे तो वह मंसूर क्यों होता ! | 

अत्याचार का मुख्य प्रयोजन होता है लोगों को दबाना, लेकिन परिणाम | 

इसका उल्टा होता है | दुनिया के इतिहास में जहाँ कहीं आप देखेंगे, अत्याचार | 
से असन्तोष का फैलना पाया जाता है | रगड़ छगने से चन्दनःवन में भी आग 

x ST जाती है | उसी तरह औरंगजेब के जुल्म ने मरी हुई जाति को सचेत कर 
दिया | अकबर की कुटिल नीति के क्छोरोफार्म से जो वेहोश हो गये थे, उनको 
| झोके देकर औरंगजेब ने होश में छा दिया | साध सिकल परवर योद्धा हो गये, 


फे देकर - Mum u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ee 


८० संस्कृति-प्रवाह | 
लुटेरे मरहठे फतेहयाब दुस्मन हो' गवे, अपनी मर्यादा से गिरे हुए राजपूत फिर | 
कमर कसकर खड़े हो गये | 

[इनके अतिरिक्त सतनामियो ने भी अत्याचार सहकर सर उठाये थे । एक ' 
मुसलमान सिपाही ने कुछ सतनामी किसानों को सताया, जिससे पीड़ित होकर 
उन लोगों ने उसको दण्ड दिया। मुसलमानी राज्य में मार खाकर भी मुसळ- 
मान सिपाही को मारने का हिन्दुओं को sar इक था ! सतनामियों को दण्ड 
देने के लिए कुछ सिपाही भेजे गये थे, जो परास्त हुए। अन्त Ñ एक बड़ी सेना 
दण्ड देने के लिए भेजी गयी | बहादुर सतनामी सामान के न होते हुए भी, 
बड़ी बीरता से लड़ते रहे | अन्त में परास्त हुए और हजारों की संख्या में 
मारे गये | | 


3 x 
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यह संयोग की ही बात कही जायगी कि इस वार के एकादशीवाले झगड़े | 

की सभा में मुझे भी उपस्थित रहना पड़ा | में बिलकुल ही नहीं जानता था | 
काशी के पंचांग-निर्माताओ ने गाँव में रहनेवाळे विश्वासपरायण पंडितों को | 
आलोडित कर दिया है। वैशाख शुक्ल पक्ष को एकादशी किसी ने Kakan | 
के दिन बता दी है और किसी ने झक्रवार के दिन | अचानक जब एक दिन | 
पण्डितों की पंचायत में मुझे बुला भेजा गया तो एकदम शल्जहीन योद्धा की | 
भाँति मुझे संकोच के सहित ही जाना पड़ा | समा में उपस्थित पण्डितों में | 
अधिकांश मुझे जानते थे, किसी-कसी के मत से में घोर नास्तिक भी था, फिर | 
भी न जाने क्यों इन्होंने मुझे बुलाने की बात का समर्थन किया | शायद इसलिए | 
कि मैं कुछ ज्योतिष-शास्त्र से परिचित समझा जाता था और आलोच्य विषय , 
का कुछ सम्बन्ध उक्त शास्त्र से मी था। जो हो, मैने इसे पण्डित-मण्डली की 
उदारता ही समझी और शरू से आखिर तक अपना कोई स्वतन्त्र मत व्यक्त 
न करने का संकल्प-सा कर लिया । . गे 
मैं जब समास्थळ पर पहुँचा तो विचार आरम्म हो चुका था| इसीलिए | 
जानने का मौका ही नहीं मिला कि समा का कोई समापति या सरपंच है या | 
नहीं; शायद उसका निर्वाचन ही नहीं हुआ या । मुझे देखते ही एक पष्डितजी | 
ने उत्तेजित भाव से कहा कि “देखिये विश्वपंचांगवाले ने क्या अनं किया | 
है, इन लोगों का गणित तीन लोक से न्यारा होता है | भाई, सव जगह जबरः | 
दस्ती चळ सकती है लेकिन शास्त्र पर जबरदख्री नहीं चलेगी |” मैंने मन झी | 
इनका अर्थ समझ लिया | यह मुझे युद्ध-क्षेत्र में आ डटने की ललकार थी। | 
ig ग्या मेरा | 
D = ! मेरी भावुकता को जबर्दस्त धक्का ख्गा | मेरा | 


K =< ९ 

3 विद्रोही qisa तिमिल कर रह गया | क्षण भर में मेरे सामने सम्पूण 
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८२ संस्कृति-प्रवाह 

ज्यौतिषिक इतिहास का रूप खेल गया | एक युग था, जब हमारे देश में fen 

मनि का अत्यन्त सूक्ष्म गणित प्रचळित था । लेकिन पण्डितों का दळ 

सन्तुष्ट नहीं हुआ, उसने किसी भी प्राचीन शास्त्र को प्रमाण न मानकर अपना | 
अनुसन्धान जारी रखा । गणना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गई । अचानक भारतवर्ष 
के उत्तरी-पर्चिमी किनारे पर यवन-वाहिनी का भीषण रण-तूर्य सुनाई पड़ा। 
देश के विद्यापीठ-गन्धार से लेकर साकेत तक--एकाधिक बार विध्वस्त हुए | 
, भारतवर्ष कमी जीतता रहा, कमी हारता रहा, कमी सारा भारतीय साम्राज्य 
समृद्धि्ाली नगरों से भर गया, कमी इमशान-परिणत जनपदों के हाहाकारसे 
झनझना उठा | पर अनुसन्धान जारी रहा । भारतीय ओर ग्रीक पण्डितों के 

ज्ञान का संघर्ष भी चलता रहा | हठात्‌ ईसा की चौथी शताव्दी में भारतीय | 
ज्योतिष के आकाश में कई ज्वलन्त ज्योतिष्क पिण्ड एक ही साथ चमक उठे | 

भारतीय गणना बहुत परिमाण में यावनी विद्या से समृद्ध हुई | यावनी विद्या | 

हतदर्प होकर भारतीय गौरव को वरण करने लगी । उस दिन निःसंकोच भारः | 

तीय पण्डितों ने घोषणा की--“यवन म्लेच्छ हैं सही, पर इस (ज्योतिष) शास्र । 

के अच्छे जानकार हैं | वे भी ऋषिवत्‌ पूज्य हैं, ब्राह्मण ज्योतिष की तो वात ही. 

क्या है |” छु संहिता) | | 

मैंने कल्पना के नेत्रां से देखा, महागणक आचार्य वराहमिहिर न्यायशात्त | 

पर बैठकर तत्काळ प्रचलित पाँच सिद्धान्तो के मतों का विचार कर रहे हैँ। | | 

' इनमें दो विद्युद्ध भारतीय मत प्राचीनतर सिद्धान्त हैं, दो में यावनी विद्या का | 

असर है, पाँचवाँ (सूर्य-सिद्धान्त) स्वतन्त्र भारतीय चिन्ता का फळ है | वराह 

मिहिर ने पहले दोनों यावनी 'प्रमावापत्न सिद्धान्तो की परीक्षा की, पोल्शि का 

` सिद्धान्त अच्छा माळूम हुआ, रोमन भी उसके निकट ही रहा | आचार्य ये | 

, छोटी-मोटी भूलें का ख्याल न करते हुए साफ-साफ कह दिया--अच्छे हैं | पिर | 

. सूर्य सिद्धान्त! की जाँच हुई | आचार्य का चेहरा खिल उठा । यह और मै | 

 अच्छाथा। और अन्त में ब्रस और शाकल्य के सिद्धान्तो की बारी आई! | | 

x आचार्य के माथे पर जरा-सा सिकुडन का भाव दिखाई दिया, उन्होने दोनों की | 

... रू दर ठेवते हुए कहा ह ये दू हं। उस दिन कि | 

हिम्मत नहीं umukshu आचार्य को आजर प्रा जत्ादरदी,कररनेनान्य. teri i l L 


पण्डितों की पंचायत | ८३ 


वह स्वतन्त्र चिन्ता का युग था, भारतीय समाज इतना रूढिप्रिय और परापेक्षी 
नहीं था | वह छे भी सकता था और दे भी सकता था । मैंने देखा, अह्मगुप्त के 
दिष्य भास्कराचार्य निर्भीक भाव से कह रहे Š “sa गणितस्कन्ध में युक्ति 
ही एक मात्र प्रमाण है, कोई भी आगम प्रमाण नहीं P? यह वात सोलह आने 
सही थी और भारतीय पण्डित-मण्डली को सही बात खीकार करने का साहस 
था | पर आज क्या हालत Š ! 
C मैं जिस समय यह चिन्ता कर रहा था, उसी समय पण्डित लोग “निर्णय | 
सिन्धः और AR के पन्ने उलट रहे थे। नाना प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध | 
ऋषियों, पुराणों ओर संहिताओ के वचन पढ़े जा रहे थे और उनकी संगतियाँ 
लगाई जा रही थीं १ में उद्दिग्न-सा होकर सोच रहा था कि ये निबन्ध ग्रन्थ 
क्यों बनाये गये ? मुझे ऐसा लगा कि परिचिम में आत्म-विश्वासी घर्म का जन्म 
हुआ है, जो किसी से समझौता करना नहीं जानता, किसी को मित्र नहीं 
मानता | उसके दाहिने हाथ के कठोर कृपाण से बड़ी-बड़ी सम्यताओं के लौह- 
x चूर-मार हो जाते हैं, और बायें हाथ के अमृत आश्वासन से पराजित 
जन-समूह एक नये जीवन और नये वैमव के साथ जी उठता है। जो एक बार 
उसके अधीन हो जाता है वही उसके रंग में अपना मस्तक रंग जाता है। वह 
meat) . 5 
इसळाम विजय-स्फीत-वक्ष होकर भारतीय संस्कृति को चुनोती देता. है, 
उसके बारम्बार आर्क्रमण से उत्तरी मारत संत्रस्त हो उठता है और कुछ काळ 
के लिए समूचा हिन्दुस्तान त्राहि-त्राहि की मर्ममेदी आवाज से गन उठता है | 
धीरे-धीरे उत्तर के विद्यापीठ दक्षिण और पूर्व की ओर खिसकते जाते हैँ | महा- 
राष्ट्र नवीन आक्रमण से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध होता 4. और भारतीय 
| विश्वास के अनुसार सबसे पहिले अपने धर्म की रक्षा को यार है । भारतीय 
` पणिडतों ने. कभी इतनी मुस्तैदी के साथ स्वूपभूत शाख्त्रसंग्रह की छानबीन नहीं , 
` की थी, शायद भारतीय संस्कृति को कमी ऐसी विकट ललकार के सुनने की र 
` सम्भावना नहीं हुईं थी | क्षण मर के लिए ऐसा mi पडा कि भारतीय मनीषी 
` ने खतन्तर चिन्ता को एकदम त्याग दिया है, केवळ टीका, केवळ निवन्ध, केवल _ 


| संग्रह मजा ॥ पात KN अंग st sas ma नहीं दिखे जा रहे है aa 


अं क कक का Ñv... 


टे. याने ली है asa उसमा उदास सह गगा है. सालन मे | 
“Te BER rte ena i 


i4 


८४ संस्कृति-प्रवाह ` 
टीका-पर-टीका, तिळक-पर-तिळक तस्यापि तिळक एक कभी समास न होनेवाली 
परम्परा ! 
ह टीका-युग का प्रभाव देश के इस छोर से उस छोर तक व्याप्त * 
हो जाता है | महाराष्ट्र, काशी, मिथिला और नवद्वीप टीकाओं ओर निवन्धों के 
केन्द्र हो उठते हैं | शास्त्र को कोई वचन नहीं छोड़ा जाता है, किसी भी ऋषि 
की उपेक्षा नहीँ की जा रही है । पर भयंकर सतकता के साथ प्रचरति लोक- 
नियमो का ही समर्थन किया जाता Š | इस नियम के विरोध में जो ऋषि-वचन 
उपलब्ध होते हैं उन्हें 'ननु? के साथ पूर्व पक्ष में कर दिया जाता है और उत्तर 
पक्ष सदा स्थानीय आचारों का समर्थन करता दै | पण्डितो की सभा में इसी को 
संगति लगाना कहते हैं | संगति लगाने का यह रूप मुझे हतदर्प भारतीय घम 
की सबसे बड़ी कमजोरी जान पड़ी | मैं ठीक समझ नहीं सका कि शास्त्रीव 
वचनों के इन विशाल पर्वतों को खोदकर ये चुहिया क्यों निकाली जा रही है।. 
यह जो एकादशी ब्रत का निर्णय मेरे सामने हो रहा है, जिसमें बीसियों | 
आचार्यों के सैकड़ों इलोक उद्धृत किये जा रहे हैं, अपने-आप में ऐसा क्या । 
महत्त्व रखता है जिसके लिए एक दिन सैकड़ों पण्डितों ने परिश्रम-पूर्यक रेकड 
निबन्ध रचे ये और आज आसेतु हिमाचल समस्त भारतवर्ष के पण्डित उन | 
सहायता से त्रत का निर्णय कर रहे Š t क्या भ्रद्धापूवेक किसी एक दिन उपवास | 
कर छेना पर्यास नहीं था १ यदि एकादशी किसी दिन ५५ दण्ड से ऊपरशे| 
गई, या किसी दिन उदय काल में न आ सकी, या किसी दिन दो वा| 
उद्यकाळ में आ गई तो क्या बन या बिगड़ गया १ किसी भी एक दिन 
कर लेना क्या पर्यास नहीं है ? मुझे “ननु” “तथाच” और “उक्तच” | 


1 
घुआँधार वर्षा से मध्ययुग का आकाश इतना आविल जान पड़ा PI 
शताब्दी का ज्ञानलोक अनेक चेशओं के बाद भी निबन्धकारो की असली समस | 
तक नहीं पहुँच सका | मैंने फिर एक बार सोचा, शास्रीय वचनां के इन विश 
परवतो को खोद कर यह चुहिया क्यों निकाली जा रही है | | 

लेकिन आज चाहे कुछ भी क्यों न जान पडे, टीका-युग का प्रारम्म र| 
हीन नहीं था | मुझे साफ दिखाई दिया, भारतवर्ष की पदध्वस्त संस्कृति Š 


H 
¢ 


~ 


पण्डितां की पंचायत ८९ 
झायी-से दिख रहे हैं, बदन-कमल मुरझा गया है। हेमाद्रि का मुखमण्डल 
गम्भीर है, भदेश किंचित्‌ कुंचित हो गये हैं, विशाल लाट पर चिन्ता की 
रेखायें उभड़ आई हैं, अधरोष्ठ दाँतों से नीचे आ गया है--वे किसी उदर को 
वस्तु पर दृष्टि लगाये हैं। यह दृष्टि कमी अर्थहीन नहीं हो सकती, वह किसी 
निश्चित सत्य पर निपुण भाव से आबद्ध है। शायद वह भारतवर्ष के दिच्छिन्न 
रस्म और रिवाजों की बात होगी, शायद वह स्तूपभूत झाख्रों के मतभेद को 
चिन्ता होगी, शायद वह सम्पूर्ण आर्य-सम्यता को एक कठोर Pi 
बाँधने की चेष्टा होगी--पर वह थी बहुत दूर की बात । मुझे इसमें कोई == 
नहीं | जिस पण्डित के लिए समग्र शास्र हसामळकवत्‌ थे, उस महामानव का 
कोई प्रवत्न निरर्थक नहीं हो सकता 1 


० एू अगर सारा भारतवर्ष एक दिन उपवास करे, एक ही दिन पारण करे, एक 


ही सुहूदं में उठे-बैठे, तो निश्चय ही वह एक सूत्र में अयित हो लाव | हेच 
और उनके अनुयायियों का यही स्वप्न था, वह सफल भी हुआ। आज ज्ये 
यह पंचायत उसी सफलता का सवूत है | इस समय यह विचार नहीं झे रझ 
| aga मत मान्य है या और किसी का, वल्कि इस दाव का 
निर्णय होने जा रहा है कि वह कौन-सा एक और केवल एक दिन Star ana, 
जब सारे भारत के ग्रहस्थ एक ही चिन्ता के साथ उपोपित होगे । आज च्ये 
सभा का यही महत्व tn l (ER 
हेमाद्वि का स्वप्न सफल हुआ; पर उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सका Ge 
एक तिथि को ब्रत और उपवास करने लगा, एक मुहूर्त में उठने-बेठने के किस 
वद्धपरिकर हुआ, पर एक नहीं हो सका | उसकी कमजोरी केवल रस्में और स्रो 
तक ही सीमित नहीं थी, यष्ट ठो बाहरी कमजोरी थी | जातियों और उपदे 
से उसका भीतरी अंग जर्जर हो गया था, हजारों सम्मदार्यो में विमक होकर 
उसकी आध्यात्मिक साधना दातच्छिद्र कलश की भाँति संगरहदीन हो गई री) 


| i R दतज्योडि उल्का-पिण्ड की भाँति शत्य में छितराने की तैयारी कर रझा या.# 


टेकिन gagi भी रॉभल गया | तकदीर ने वक्त पर उसकी सदर त्यो, 


` ज्यों ही नाव डगमगाई, त्या धी किनारा दीख गया। और मी सुदूर दक्षिन से 
| भक्ति की fafag भना firari पड़ी; देखते-देखते यह मेघलण्ड सारे anda 
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८६ संस्कृति-प्रवाह š 
आसमान में Š= गया | आठ सौ वर्षों तक इसकी जो धारासार वर्षा हुई 
उसमें मारतीय साधना का अनेक कूड़ा वद्द गया, उसके अनेक बीज sisRa 
हो उठे । भारतवर्ष नये उत्साह और नये वैभव से शक्तिशाली š उठा | sà ॥ 
कण्ठ से इढ़ता के साथ घोषित किया--प्रेम ही परम पुरुषार्थ š । विधि और 
निषेध, शास्र और पुराण, नियम और आचार, कर्म और साधना, इन सब 
ऊपर है यह अमोघ महिमाशाली प्रेम | प्रेमी जाति और वण से ऊपर है, आश्रम 
' और सम्पदाय से अतीत है | : 
| जिन दिनों की वात हो रही है उन दिनों भारतवष का प्रत्येक कोना 
तळवार की मार से झनझना रहा था, बड़े-बड़े मन्दिर तोड़े जा रहे थे, aa 
विध्वस्त की जा रही थीं, राज्य उखाड़े जा रहे थे | विच्छिन्न हिन्दू-शक्ति जीवन 
के दिन गिन रही थीं और साथ ही दो भिन्न दिशाओं से उसे संहत करनेका| 
' प्रय्न चळ रहाथा। विच्छेद-संघात के दो परस्पर विरोधी प्रयत्नों से ए | 
अज्ञातपूर्व ददा की सृष्टि हुई | हिन्दू सभ्यता नयी चेतना के साथ जग उठै।| 
आज जो आलोचना चल रही है वह उसी चेतना का भग्नावशेष ë | sil 
स्फूर्ति नहों रह गई है | नीरस और ग्रलम्बमान तक-जाळ से उकताकर में उद्व | 
हो रहा था | जी में आया, यहाँ से उठ चळूँ और इस विचार के आते ही मे| 
कल्पना वहाँ से उठकर मुझे अन्यत्र ले चली | | . li 
मुझे ऐसा जान पडा, में सारे जगत्‌ के छोटे-छोटे व्यापार को aa 
हूँ । मेरी दृष्टि समुद्र पार करके अदूभूत कर्ममय ळोक में पहुँची । यहाँ के मनुष 
में किसी को फुरसत नहीं जान पड़ती, सबको समय के लाले पड़े थे। सारे #| 


` में एक भी ऐसा गाँव नहीं रिळा जहाँ घंटों तक एकादशी ब्रत के famaq| 


पंचायत वेठ सके | सभी व्यस्त, समी चंचळ, समी तत्पर | मैं आश्‍चर्य के र| 


रश 


इनकी अपूर्व कर्मशक्ति देखता रह गया । यहाँ से ळाळ, काळी और नर 
आदि अनेक तरह की तरंगें बड़े वेग से निकल रही थीं और सारे जगते! 
वायुमण्डळ को मुहूर्त भर में तरंगित कर देती थीं और भारतवर्ष के शा) 

. चायुमण्डल पर मी ये वार-वार आघात करती हुई नजर आयीं | aa?) 

` विक्षुग्ध हो उठा । ये विचारों की लहरें थीं। | 
` “मैं सोचने लगा, युरोप से आये हुए नये विचार किस प्रकार नित्यश्रति Hi 
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š मिळाने से जिस “sare=D नामक विसंकुळ गणना का अवतार हुआ है उसमें . 


x बातों तक पहुँचा हुआ है; उदाहरण के लिए मान लिया जाय कि किसी आचीन | 
पण्डित ने कहा कि “क से “खः स्थान का s. एक घंटा है और 
. आज के इस वैज्ञानिक युग में प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है कि एक घ्या नहीं, पौन 
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पण्डितो को पंचायत ८७ 


समाज को अज्ञात भाव से एक विशेष दिशा की ओर खींचे लिये जा रहे हैं | 
पुस्तकों, समाचार पत्रों, चळचित्रो और रेडियो आदि के प्रचार से समाज के 
विचारों में भयंकर क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं | भयंकर इसलिए कि अमी 
तक .यह समाज इस क्रान्तिकारी विचार के महामार को सँभाळने के योग्य नहीं 
हुआ है--उसके पैर लड़खड़ा रहे Š | उसके कन्घे दुर्वळ हैं, उसकी छाती घड्क | 
रही Š | हम संन्यस्त की तरह इन विचारों को देखते हैं, पर जब अज्ञात माव ! 
से ये ही हमारे अन्दर घर कर जाते हैं तो या तो हम जान ही नहीं सकते ह्या | 
जानते Š तो घवड़ा उठते Š | | आज की समा भी इसी घबड़ाहट का एक रूप है। | 

जिस दिन तक भारतीय ज्योतिष शार के साथ इस नवीन विचार का / 


x 
| 


संघर्ष नहीं चळा था तब तक दृश्य और अदृश्य गणना नामक दो अदूमुत शब्दों | 
का आविष्कार नहीं हुआ था । साधारण दिमाग को यह समझ में नहीं आयेगा | 
कि' गणना-च्योतिष की प्रत्यक्ष गणना दृश्य और अद्य 'एक ही साय कैसे हो | 
सकती है | पण्डित छोग इस बात को इस प्रकार समझते हैं--पहली तरह की | 
गणना वह जिसे हमारे प्राचीन आचायोँ ने बताई Š | इस पर से अगर अह. 
गणित करो तो कुछ स्थूळ आता है, अर्थात्‌ उस स्थान पर से अह कुछ इधर- 
उधर हरा हुआ नजर आता है, आधुनिक वैज्ञानिक गणना से वह ठीक स्थान N 
पर दिखता Š । यह तो कहा नहीं जा सकता कि ऋषियों की गणना गलत है, 
असल यात यह है कि वह AEA गणना है, वह आसमान में अही को यथास्थान | 
दिखने की गणना नहीं है, बल्कि एकादशी आदि ai के निर्णय करने की गणना | 
Š । अइव्य ये जत भी अहस्य हैं, इनके फळ भी अइव्य Š, फिर इनकी गणना | 
क्यों न हो ? दृश्य गणना आधुनिक विज्ञान-सम्मत Š | इसका काम ग्रहण आदि 
हस्य पदार्थों को दिखाना है। कुछ पण्डित पहली गणना को ही मानकर पत्ना 
बनाते हैं, कुछ दूसरी के हिसाव से कुछ दोनों को मिळाकर | इन दोनों को 


कई पक्ष हैं, कई दळ हैं, अनेक मत खड़े हुए हैं। झगड़ा बहुत-सी छोटी-छोटी, 


८८ संस्कृति-प्रवाह 
घण्टा Š | अब कौन-सा मत लिया जाय ! कोई एकादशी अत के लिए प्राचीन 
आचार्य की बात पर चिपटा हुआ है, दूसरा इतनी-सी बात में उदार होना 
पसन्द करता Š | इन अनेक झगड़ों के कारण एकादशी बत का निर्णय करना । 
वडा मुश्किल हो गया है । प्रत्येक पक्ष अलग-अलग मंत का समथन करता Bj 
यह पश्चिमी विचारों के संघर्ष का परिणाम है | आज की इस छोटी-सी सभा का 
कोई भी पण्डित यह बात ठीक-ठीक नहीं समझ रहा Š | एकादशी ब्रत का 
' झगडा शारदा ऐक्ट से कम खतरनाक नहीं दै, बावू भगवानदास के प्रस्तावित 
र कानून से कम उद्देगजनक नहीं है | अगर ये कानून भारतीय संस्कृति को हिला 
सकते हैं तो यह झगड़ा और भी हिला देगा । 
लेकिन भारतीय संस्कृति क्या सचमुच ऐसी कमजोर नीव पर खड़ी है कि 
कोई एक पेक्ट, कोई एक कानून और कोई एक विचार-विनिमय उसे हिला दे! 
मैं समझता हूँ, नहीं [मिरे सामने छः हजार वर्षोकी और सहस्त्रो योजन विस्तृत 
देश की विशाल संस्कृति खड़ी है, उसके इस वृद्ध शरीर में जरा भी बुढ़ापा | 
नहीं दै, वह किसी चिर नवीन प्रेरणा से परिचालित है | उसके मस्तिष्क में | 
सहं वर्ष का अनुभव है, पर आलस्य नहीं है | वह अपूर्वं शक्ति और अनन्त 
चैयं को अपने वक्षस्थळ में वहन करती आ रही है । उसने अपने विराट परिं | 
वर्तनशील दीर्घ जीवन में क्या-क्या नहीं देखा है ! कुछ और देख लेने में उसे | 
कुछ मी झिझक नहीं, कुछ भी हिचक नहीं है। जो ळोग इस तेजोमय मूर्ति को | 
नहीं देख सकते बही घबराते हैं] मै नहीं घबरा सकता | Be | 
_ झास्त्र-चर्चा अब भी चळ रही थी ! मैं सोचने #nr—= यह जरूरी नहीं | 
है कि समी पंचांगवांळे एक मत होकर एक ही तरह का निर्णय करें १ शायद | 
2 नहीं | क्योकि(द्दमारा देश एक विचित्र परिस्थिति में से गुजर रहा है | वह | 
x पुराना राखा छोड़ने को बाध्य है, किन्तु नया रास्ता अभी मिला नहीं | कुछ | 
« _ पुराने के मोह में और कुछ नये के नशे Š भूल रहा है। किसी दूसरे के दिखागे | 
= रास्ेसे जाने की अपेक्षा खुद राखा Z< लेना अच्छा है JJ चलने दो इन मित | | 
भिन्न मतों, इन भिन्न-भिन्न पक्षों को । भारतीय जनमत स्वयमेव इनमें से अच्छे | 
 कोचुनरहा है | इस दृष्टि सेइस सभा का बड़ा महत्त्व | यह मटके हु | 
लोगों का राह खोजने का प्रयास मी अच्छा Š | si 
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An की सृष्टि विचित्रताओं से मरी हुई है। जितना ही इसे देखते जाइये, | 
` इसका अन्वेषण करते जाइये, इसकी छानबीन करते जाइये, उतनी ही नई-नई | 
dam विचित्रता की मिळती जायगी | कहाँ एक छोटा-सा बीज और कहाँ | 
उससे उत्पन्न एक . विशाल वृक्ष | दोनों में कितना अन्तर और फिर दोनों में. 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध ! जरा सोचिये तो सही, एक छोटे-से बीज के गर्म में. 
क्या-क्या भरा हुआ Š | उस नाममात्र के पदार्थ में एक वड़ेसे-बढ़े वृक्ष को | 
उत्पन्न करने की शक्ति दै, जो समय पाकर पत्र-पुप्प, फळ से सम्पन्न हो, वैसे. 
ही अगणित बीज उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जैसे बीज से उसकी स्वयं 
उत्पत्ति हुई थी । कैसे mama से नवजात वालक के अंग पुष्ट होते जाते हैं, : 
उससे नंई शक्ति आती जाती है, उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता ह 
| उसमें मावनाएँ उत्पन्न होती जाती Š और समय पाकर वह उस आक्ति से सम्पन्न 
हो जाता Š जिससे वह अपनी ही-सी सृष्टि की वृद्धि करता जाय | ` 2 
` ...फिर एक ही प्राणी से ka अनेक प्राणियों की मिना कैसी आश्चर्य 
जनक है ! कोई बलवान है तो कोई विचारवान्‌, कोई न्यायशीळ है तो कोई x 
अत्याचारी, कोई दयामय है तो कोई aa सदाचारी है तो a 
दुराचारी, कोई संसार की माया में feae तो . कोई परळोक-चिन्ता में स्त! 
पर क्या इन विशेषताओं के बीच कोई सामान्य धर्म भी है या नहीं! विचार x 
करके ट्रेखिये । सब बातें विचित्र, आइवर्यजनक और कोतूहळवक होने पर 
भी किसी शासक द्वारा निर्धारित नियमावळी से बद हैं । सब अपने aE 
नुसार उत्पन्न होते, बढते, पुष्ट होते और m ल m 
b जिसे इग मु कहते ह. s गो देहे यो ही वे qasa हे जाते 


x | 
| x | | 
। EE 

| 


अन्त नहीं है | वे सृष्टिनिर्माण में योग देते हैं। यो ही वे 
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| ९२ संस्कृति-प्रवाह 
| हैं | इन्हीं सब बातों की जाँच विकासवाद का विषय है । यह शास्र हमको 
| इस बात की छानवीन में प्रवृत्त करता है और वतळाता है कि कैसे संसार की 
, सब बातों की सूक्ष्मातिसूक्षम रूप में अभिव्यक्ति हुई, कैसे क्रम-क्रम से उनकी 
| उन्नति हुई और किस प्रकार उनकी संकुलता बढ़ती गई | Š 
जैसे संसार की भूतात्मक अथवा जीवात्मक उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकास- 
वाद के निश्चित नियम पूर्ण रूप से घटते हैं वैसे ही वे मनुष्य के सामाजिक 
जीवन के उन्नति-क्रम आदि को मी अपने अधीन रखते हैं | यदि हम सामाजिक 
जीवन के इतिहास पर ध्यान दें तो हमें विदित होता है कि पहले मनुष्य असभ्य 
व जंगली अवस्था में ये । वे धुण्ड में घूमा करते थे और उनके जीवन का 
एकमात्र उद्देश्य उदर की पूर्ति था, इस उद्देश्य-पूर्ति का एकमात्र साधन जानवरों 
का शिकार था । क्रमशः शिकार में पकड़े हुए जानवरों की संख्या आवश्यकता 
से अधिक होने के कारण उनको बॉधकर रखना पड़ा। इसका लाभ उन्हें 
भूख ळगने पर स्पष्ट विदित हो गया और यहाँ से मानों उनके पद्म-पालन-विधान 
का बीजारोपण हुडा । धीरे-धीरे वे पशपाळन के लाभो को समझने लगे और 
उसके चारे आदि के आयोजन में प्रवृत्त हुए । साथ ही पशुओं को साथ लिये 
चूमने में उन्हें कष्ट दिखलाई पड़ने लगा और वे एक दिन नियत स्थान पर 
रहकर जीवन-निवाह का उपाय करने लगे। अब कृषि की ओर उनका ध्यान 
गया | कृषि-कर्म होने लगे, गाँव बसने लगे, पशुओं और भू-भागों पर अधिकार 
की चर्चा चळ पड़ी | लोहारों ओर बढ्इयों की संस्थाये बन गई | आपस में 
लेन-देन होने लगा | एक बस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु ग्रास - करने का 
उद्योग हुआ और यहाँ से ब्यापार की नींव पड़ी । धीरे-धीरे इन गाँवों के अधि- 
पति हुए जिनमें अपने अधिकार को बढ़ाने, अपनी सम्पत्ति की बृद्धि करने 
तया अपने बळ को पुष्ट करने की ळाल्सा उतपन्न हुई | सारांश यह कि आवः 
 स्यकतानुसार उनके रहन-सहन, भाव-विचार सबमें परिवर्तन होता गया । जो _ ! 
` सामाजिक जीवन पहले था वह अव न रहा | अब उसका रूप ही वदळ गया। / 
अब्र नये विधान आ उपस्थित हुए, नई आवश्यकताओं ने नई चीडो के बनाने | 
' के उपाय निकाले | ` 


Rs 


__ जव किसी वस्तु की आवश्यकता आ उपस्थित होती Aa हो | 
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सभ्यता का विकास ९३ 


उस कठिनता को हळ करने के लिए कष्ट देना पड़ता Š | इस प्रकार सामाजिक x 
जीवन में परिवर्तन के साथ-ही-साथ मस्तिष्क-शक्ति का विकास भी होता है | | 
सामाजिक जीवन के परिवर्तन का दूसरा नाम असभ्यावस्था से सभ्यावस्था को | 
प्रास होना Š | अतएव ज्यो-ज्यो सामाजिक जीवन का विकास, विस्तार ओर | 
उसकी संकुळता बढ़ती गई, ज्यों-त्यों सम्यता-देवी का साम्राज्य स्थापित होता | 

1 


गया | जहाँ पहले असम्यता व जंगळीपन ही में मनुष्य सन्तुष्ट रहते थे. वहाँ उन्हे 


सभ्यतापूर्वक रहना पसन्द आने गा | 
_ सम्यावस्था सामाजिक जीवन में उस स्थिति का नाम है जव मने aa 
अपने सुख और चैन के साथ दूसरे के खत्वों और अधिकारों का भी 
हो जाता है। आदर्श सम्यता वह है जिसमें मनुष्य का यह स्थिर सिद्धान्त हो 
जाय कि “जितना किसी काम के करने का अधिकार मुझे है उतना ही दूसरे | 
को भी है” और उसे इस सिद्धान्त पर ढ़ रहने के लिए किसी बाहरी अंकुश | 
की आवश्यकता न रह जाय | यह भाव जिस जाति में जितना अधिक पाया š 
जाता Š, उतनी ही अधिक वह जाति सम्य समझी जाती | इस अवस्था की | 
प्राप्ति के विना मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता अथवा यह कहना चाहिये | 
कि सभ्यता की उन्नति और मस्तिष्क की उन्नति साय-ही-साय होती है । एक 
दूसरे का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | एक दूसरे के बिना आगे बढ़ जाना या | 
पीछे रह जाना असम्मव है | दोनों साय-साथ चळे हैं | | 


i: 
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'। से बीज से बहुत फल देनेवाळा बड़ा वृक्ष बन जाता है | सांस्कृतिक कार्य कल्प- 
' वृक्ष की तरह फलदायी होते हैं। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और 
| “आनन्द के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेनी चाहिये | आर्थिक कार्यक्रम 


| सनत भ ग an T ER जन सला | 
हि ताहे च ir 1 संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे | 
' साथ चलता है । धर्म, दर्शन, साहित्य, कळा उसी के अंग ह. म 
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। वस्तुतः उन्नति करने का यही एक मार्ग है। मन को भुछा कर केवल शरीर की 
. रक्षा पर्याप्त नहीं है | 


अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गये। ये देवशिल्प थे | देवशिल्यो ते 
' सति की संस्कृति भुवनो में व्यास हुई। इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषः: | 
` काळ की हम कल्पना करें | उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूपों से भरा | 
` गया । इस प्रयत्न में qeq वर्ध लगे | यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन | 


> 


t 
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j | 
संस्कृति की nafa aer फल देनेवाली होती है । सांस्कृतिक कार्य के छोटे- 


जितने आवश्यक हैं उनसे कम महत्त्व संस्कृति सम्बन्धी कार्यों का नहीं है £ _ | 
दोनों एक ही रथ के दो पहिये हैं, एक दूसरे के पूरक हैं | एक के बिना दूसरे | 
की कुशळ नहीं रहती | जो उन्नत देश हैं वे दोनों कार्य एक साथ सँभाळते हैं। 


संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वोगपूर्ण प्रकार 
Š ! हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है | संस्कृति इवा में नहीं रहती, उसका 
मूर्तिमान्‌ रूप होता है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है । 
जब विधाता ने सृष्टि बनायी तो पृथ्वी और आकाश के बीच विद्या अन्तराल 
नाना रूपों से भरने लगा | सूर्य, चन्द्र, तारे, मेघ, षड्न्तु, उषा, संध्या आदि 


है | जितना भी जीवन का ठाट है उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और | 


संस्कृति का स्वरूप ९५ 

संसार में देश-भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। उसकी संस्कृतियोँ भी | 
अनेक हैं | यहाँ नानात्व अनिवार्य है, वह .मानवीय जीवन का झंझट नहीं, | 
उसकी सजावट है | किन्तु देश और काळ की सीमा से Sà हुए हमारा घनिष्ठ | 
'परिचय या सम्बन्ध किसी एक संस्कृति से ही सम्भव š | वही हमारी आत्मा | 
ओर मन में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती है| यो तो संसार में i 
अनेक स्त्रियाँ और पुरुष Š पर एक जन्म में जो हमारे माता-पिता बनते हैं. । 
उन्हीं के गुण हममें आते हैं और उन्हें ही हम अपनाते Š | ऐसे ही संस्कृति का. 
सम्बन्ध है, वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। इस इष्टि से संस्कृति | 
हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। इसका यह | 
अर्थ नहीं है कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं | सच 
तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के कर्म को अपनाते हैं उतने 
ही ऊँचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मा, विचारधाराओं 
और संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ ओर Tyt 
बनता है | अपने केन्द्र को उन्नति वाह्य विकास की नींव है | कहते हैं, घर खीर 
तो वाहर भी खीर, घर में एकादशी तो वाहर भी सव सूना | एक संस्कृति में... 
जब हमारी निष्ठा पकी होती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, ( 
हमारी उदारता का भण्डार भर जाता है । संस्कृति जीवन के लिए परम आव- 
सयक Š | राजनीति की साधना उसका केवळ एक अंग है | संस्कृत राजनीति | 

और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचा कर इन दोनों से विस्तृत मानव-मन 
. को जन्म देती है । राजनीति में स्थायी रक्तसंचार केवळ संस्कृति के प्रचार, 
ज्ञान और साधना से सम्भव है । संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करनेवाळा | 
रस है | राजनीति के क्षेत्र में तो उसके इने-गिने पत्ते ही देखने में आते 
` हैं। अथवा यों कहे कि राजनीति केवळ पथ की साधना है, संस्कृति उस पथ 
. का साध्य है। 


जागरूकता की आवश्यकता | >: x | 
` ` भारतीय राष्ट्र अब सतत्र हुआ है। उसका अर्थ यह है कि हमें प अपनी | 
` इच्छा के अनुसार अपना जीवन दालने का अवसर TA हुआ है। A 1 
ek aa ea Rai 
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९६ संस्कृति-प्रवाह Ç A 

उसके लिए जान-वूझ कर निश्चित विधि से हमें प्रय्न करना होगा । राष्ट्रसंवधन | 

का सबसे प्रबळ कार्य संस्कृति की साधना है। उसके लिए बुद्धियूबंक प्रयत्न | 

करना आवश्यक है | देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत आवश्यक ; 

| हैं| इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काळ से बहती आयी है। हम | 
__ उसका सम्मान करते हैं, किन्तु उसके प्राणवंत तत्त्व को अपनाकर ही हम आगे | 
z बढ़ सकते हैं | उसका जो जड़ भाग है उसके गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना 


 / चाहें तो हमारी गति में अडचन उत्पन्न होगी । निरन्तर गति मानव का वरदान | 
” Š व्यक्ति हो या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिक रहता है उसका जीवन ढळने 
लगता है | इसलिए, “चरैवेति चरैवेति’ की धुन जब तक राष्ट्र के रथ-चक्रों में 
रूजती रहती है तमी तक प्रगति और उन्नति होती है, अन्यथा प्रकाश और | 
प्राणवायु के कपाट वन्द्‌ हो जाते हैं और जीवन सेध जाता है। हमें जागरूक | 
रहना चाहिये, ऐसा न हो कि हमारा मन परकोटा खींच कर आत्मरक्षा की | 
साधना करने लगे |- 


I | पूर्व और नवीन का मेळ | 


पूर्व और नूतन का जहाँ मेळ होता दै वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ मूमि | 
है | ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नये और पुराने ऋषि दोनों | 
ही ज्ञानरूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही अमर सत्य है । कालिदास ने ६ 
गुप्तकाल की स्वर्णयुगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना 
है वह केवळ इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता और जो नया है उसका | 
भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं । बुद्धिमान दोनों को कसौटी पर | 
कसकर किसी एक को अपनाते हैं | जो मूढ़ हैं उनके पास घर की बुद्धि का | 
रोगा होने के कारण वे दूसरों के भुलावे में आ जाते हैं। गुप्त-युग के ही दुसरे | 
महान्‌ विद्वान्‌ भी सिद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्‌गार प्रकट किये 1 
थे--“जो पुरातन काळ था वह मर चुका | वह दूसरों का था, आज का जन 
यदि उसको पकड़कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह ही मृत हो जायगा। 
पुराने समय के जो विचार हैं वे तो अनेक प्रकार के हैं | कौन ऐसा है जो मही | 


1 मकार उनकी परीक्षा किये बिना, अपने sa रिध SIL ०९११००० š 1 | 


संस्कृति का स्वरूप ९७ 


जनोयमन्यस्य gq: पुरातनः पुरातनेरेव समो अविष्यति । 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत्‌ ॥ 


५ अथवा, SI खयं विचार करने में आळसी है वह किसी. निश्चय पर नहीं 
पहुंच पाता |] जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है उसीके विचार 
प्रसन्न और साफ-सुथरे रहते हैं जी यह सोचता है कि पहले के आचार्य और | 
se जो कह गये सब सच्चा है, उनकी सव बात सफल है और मेरी बुद्धि 
या RaR aa डटपुंजिया है, ऐसा वाबावाक्यं प्रमाणं के ढंग पर सोचनेवाळा . 
मनुष्य केवळ आत्म-हनन का मार्ग अपनाता PI 

विनिईचयं नेति यथा यथाळसस्तथा तथा निर्चितवान्‌ प्रसीद्‌ । 
अवन्ध्यवाक्या शुरवोहमद्पघीरिति व्यवस्यन्‌ स्वधाय धावति ॥ 
“मनुष्य के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किये 
गये थे । यदि कोई बुद्धि का आळसी या विचारों का दरिद्री वनकर हाथ में 
पतवार लेता है तो वह कमी उन चरित्रों का पार नहों पा सकता जो अथाह हैं 
और जिनका अन्त नहीं । जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे . 
ही दूसरे का मत भी तो हो सकता दै। दोहो में से किसकी बात कही जाय ! | 
इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसोटी पर प्रत्येक वस्तु को कस कर 
देखना चाहिये ।” gada संस्कृति के ये गूँजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, 
नवीन पथ संशोधन और भारमुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अर्वाचीन 
जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवस्यक है। कुषाण- 
युग के आरम्भ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष 
' ने तो यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को, | 
` जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके ये, उनके पुत्रों ने कर दिखाया-- 
| राज्ञाम्‌ Kaur चरितानि तानि कृतानि पुत्ैरकृतानि पूर्वे । 
| नये और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार सुलझा हुआ ओर साहसपूर्ण दृष्टि 
. कोण रखना आवश्यक Q | इससे प्रगति का मार्ग खुळा रहता है | अन्यथा _ 
` भूतकाळ कण्ठ में पड़े खटखटे की तरह बार-बार टकरा कर हमारी हड्डियों को | 
` तोडता रहता Š | भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है कि | 
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९८ संस्कृति-प्रवाह 
वह भूतकाळ की जड्पूजा में फॅस कर उसी को संस्कृति का अंग न मानने लगे | 
भूतकाळ की रूढ़ियों से ऊपर उठ कर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिये। 
आत्मा को प्रकाश से भर देनेवाली प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना ' 
चाहिये | जब कर्म-सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से 
बच जाता Š | जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवळ विचारों को उलझन में फेस 
जाता है तब वह जीवन की किसी नयी पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे 
: b ` पाता | अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्त्व 
) हैं, उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नयी वस्तु का निर्माण करें । इसी प्रकार 
A भूतकाळ वर्तमान की खाद वनकर भविष्य के छिए विशेष उपयोगी वनता है । 
भविष्य का विरोध करके पदे-पदे उससे जूझने में और उसकी गति कुण्ठित 
करने में भूतकाळ का जब उपयोग किया जाता है तब नये और पुराने के बीच | 
एक खाई बन जाती है ओर समाज में दो प्रकार की विचारधारा फैलकर संघर्ष | 
को जन्म देती है । हमें अपने भूतकाळीन साहित्य से आत्मत्याग और मानव- 
सेवा का आदश ग्रहण करना होगा। अपनी कला में से अध्यात्म-मार्वा की 
प्रतिष्ठा ओर सोन्दर्य-विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायो को पुनः स्वीकार | 
करना होगा | अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा | 
जो समन्वय, मेल-जोल, समवाय और सम्प्रीति के जीवन-मन्त्र की शिक्षा देता | 
है, जो विश्व के भावी सम्बन्धों का एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जा सकता | 
है | अपने उच्चाशयवाले धार्मिक सिद्धान्तों को मथ कर उनका सार ग्रहण करना | 
होगा | धर्म का अर्थ सम्प्रदाय या मठविशेष का आग्रह नहीं है | रूढ़ियाँ रचि- | 
भेद से भिन्न होटी रही हैं और होती रहेगी EA का मथा हुआ सार है प्रयल- | 
पूर्वक अपने आपको ऊँचा बनाना | जीवन को उठानेवाले जो नियम हैं वे | 
, जब आत्मा में बसने ळगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरम्भ मानना चाहिये। | 
साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिळ सकती है उसे | 
नये जीवन के लिए ग्रहण करना यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और | 

सच्ची उपयोगिता है) “a 
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ARAA में एशिया का योगदान 
विश्वसंस्ङृति के प्रति एशिया का योगदान अनेक प्रकार से हुआ है । | 
साहित्य और दर्शन में तो विश्व उसका ऋणी है ही, आविष्कार और विज्ञान में 
भी उसकी प्रगति कुछ कम नहीं रही | | | 
संसार में लिपियाँ अनेक हैं पर प्रायः समी का उदय एशिया की भुमि पर | 
ही हुआ Š | केवळ दो विशिष्ट लिपियाँ एशिया से बाहर की हैं क्रीट | 
अमेरीकी इण्डियनों की; और यद्यपि यह आज सही-सही नहीं कहा जा सकता | 
कि वे छिपियाँ उन स्थानों में उनके लिखनेवालें ने वहाँ बस जाने के बाद. 
आविष्कृत या विकसित कीं अथवा वे उन्हें अपने आदिम निवास से लेकर गये | 
थे, पर इसमें सन्देह नहीं कि उन छिपियों के लिखनेवाळे प्रारम्भ में यातो | 
एशियाई थे या एशिया से घना सम्बन्ध रखते थे | Sd 
संसार की प्राचीन काळ से लेकर आज तक की लिपियों में प्रधान मिली, | 
बावुळी-असीरी ( सुमेरी ), सैन्धवी और आझी, चीनी, इत्रानी, क्रीटन, ग्रीक- ( 
रोमन ओर अरत्री-फारसी Š | इनमें से क्रीटन और सैन्धवी को छोड़ कर समी 
लिपियों पढ़ी जा चुकी हैं और ये समी एशियाई हैं अथवा एशियाई लिपियों से 
निकली हैं । मिली और बाबुळी-असीरी लिपियाँ आरम्म में चित्र-लिपियाँ थीं जो | 
अनेक रूपों में विकसित हुई, और चीनी तो आज मी चित्र-लिपि ही है। इन 
छिपियोँ ने क्रिस मात्रा में अद्भुत प्राचीन सम्यताओं का रहस्य खोला है, यहाँ | 
यह बताने की आवश्यकता नहीं | प्राचीन बाबुळी-असीरी लिपि ने ही उस लिपि | 
को जन्म दिया जिसका क्रिनीशी व्यापारियों ने अपने यहाँ और फिर तो यूरोप । 
के अनेक देशों में प्रचार किया | उन्हीं के उस प्रचार के परिगाम-स्वरूप पहले | 
x इनुस्कन फिर ग्रीक और अन्त में उस रोमन छिपि का प्रचार हुआ जिसमें युरोप 
| ओर अमेरिका का साहित्य सदियों से लिखा जाता रहा है। द पूरबी यूरोप-- | 
रूस आदि--में ग्रीक लिपि और वर्णमाला का प्रचार है जो रोमन लिपि और | 
1 Ten से।तनिक भिन्न in Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | in 
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. पूर्व में ही उन द्रव्यो को खोज निकाला जिनके छेप से अत्यन्त कोमळ : 


200 संस्कृति-प्रवाह 

चीन का सारा साहित्य उसकी अपनी चित्र-छिपि में है और जिसने विश्व 
की संस्कृति में अपना निराळा स्थान रखा है। मिली और सुमेरी छिपियो ने 
जिस अनन्त प्राचीन साहित्य का उद्घाटन किया है वह प्रारम्भिक सभ्य मानव ' 
के हर्ष विषाद, क्रोध-प्रेम, राजनीति आदि को विस्मय की मात्रा में उपस्थित 
करता Š | उन प्राचीन सम्यताओं और मानव जाति के आदिम प्रयासों का 
विश्व-संस्कृति में स्थान इन्हीं लिपियों और उनमें संरक्षित साहित्या से प्रकट 
हुआ है। 

Ra का दर्शन विषादप्राय और मृत्युपरक था और उसमें देवताओं की 
अनेकता और विविधता थी; फिर भी संसार में व्यापक एकेश्वरवाद की सत्ता | 
व्यक्त और प्रतिष्ठित करनेवाला महापुरुष तूतनखामन का ससुर आलेनातन 
मित्न का ही wara था । यहूदियों ने भी जेहोवा नाम से एक ईश्वर की सत्ता | 
खीकार की थी, पर यह कहना कठिन Š कि उसकी अभिव्यक्ति मिली एकेश्वर | 
चाद के पहले हुई | आखेनातन अपने दृष्टिकोण में भारतीय आचार्य शंकर के | 
बहुत पास आ गया था, यद्यपि वह इनसे प्रायः वीस सदी पहले हुआ था | उस । 
महापुरुष ने अपने दशन का चिन्तन और प्रचार ईसा-पूर्व १३ वीं सदी में | 
केवळ १५ वर्ष की अवस्था सें किया था ! स्वयं शंकर का वेदान्त कुछ कम _ 
सम्मोहक न था और उसने महान-से-महान्‌ चेतना और क्षुद्र-से-क्षुद्र जीव में 
समान सत्ता की कल्पना द्वारा न केवळ दर्शन क्षेत्र में एक नयी दृष्टि रखी, | 
बल्कि एक नई सामाजिक समता की व्याख्या की, जिसने सूफ़ीवाद को अपनी 
विशिष्ट प्रेरणा दी । | 

मिल की रासायनिक खोजों ने तो आज की विज्ञान-प्रधान संस्कृति के 
उनायकों को भी चकित कर दिया है । जिस प्रकार प्राचीन मिलिर्यो ने अपनी | 
, चिक्रलिपि का आविष्कार किया था उसी प्रकार उन्होंने प्रायः ७००० इसी | 


_ खचा और शरीर, मर जाने पर भी, जीवित शव के रूप में ८ या ९ हजार 
| वर्ष तक सुरक्षित रखे जा सके | उन शवों को रखने के लिए kata 
|: | गगनजुम्बी पिराभिडों का निर्माण किया Q संसार के सात आडचर्यो मे 
| गिने जाते है। मिली, aa Je पाते हळ फा Sq 
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मन्दिर और कब्रें बनायीं। सम्भवतः भारतीयों के साथ-साथ उन्होंने ही खानों 
की पहले पहल खुदाई की और भारत, चीन अथवा सुमेर से घातु-ढलाई की विद्या 
सीख कर उसका' Ata तथा अन्य देशो में प्रचार किया | पेपिरस नामक पोघे के 
पत्ते से छिखने की कागजनुमा सामग्री की व्यवस्था Sa मिल्लियों ने की | मिस 
के किसानों ने अति प्राचीन काळ में मानव-सम्यता में सम्मवतः पहली वार खेत 
सींचने के लिए नालियों का प्रबन्ध किया, नील नदी की वाढ़ से खेतों की si 
सीमाओं को निर्धारित करने के लिए ज्यामिति-दाख्र का प्रादुर्भाव किया 
और बाढ़ की वार्षिक गणना से एक प्रकार के कैलेण्डर का आमास प्रस्तुत | 
किया | वस्तुतः केलेण्डर की स्थापना एशिया की भूमि पर वावुलियो ने की, | 
जिन्होंने फळित और गणित दोनों प्रकार के ज्योतिष का आरम्म किया और पहले. 
पहल राशि-चक्र को गुना जिसे उनसे सीखकर ग्रीको ने भारतीयों को सिखाया। 
सुमेरी लिपि का उल्लेख ऊपर किया गया है | ग्रीक लिपि के सिवाय इसाई | 
धर्म ओर इंजोळ या वाइंब्रिळ का प्रचार एशिया के ही इसरायली भूखण्ड से हुआ। | 
औक पण्डित बाइब्रिळ का मूळ 'विवळस? से, जिसका अर्थ किताब भी होता है, | 
मानते हैं | पर मेरे विचार से वाइविल का सम्बन्ध 'बाबुलः से होना चाहिये, | 
जिसकी लिपि में पहले पहल वह छिखी गयी ओर जिसके राजा और Segan 
के विजेता तथा विध्वंसक नेबूखदनेज्जार की कैद में यहूदी नवियों ने इंजीळ की 
हजरत मूसा-सम्बन्धी 'पेन्ततुख' नाम की पाँच पोथियाँ आदिम इब्रानी में लिखी, 
जो किताव, या बाबुळ में उदय होने के कारण, पहले faqes और बाद में बाइ- i N 
बिल कहलाई | इस प्रकार ईंजील की पुरानी ओर नई पोथिर्या के निर्माण का | I 
श्रेय एशिया के ही पुराने-नये यहूदियों को है 1 कहना न होगा कि विश्‍वव्यापी, 
और यूरोप तथा अमेरिका का एक-मात्र, ईसाई wá उन्हें एशिया ने ही दिया । 
संसार के प्रायः सभी प्रधान धर्म एशिया की भूमि से उठे--जैन, बौद्ध, 


_ ताओ, जरतुइती, यहूदी, इसाई, इस्लाम, qat ओर हिन्दू धर्म । दर्शन के क्षेत्र में 


| 
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तो एशिया की देन इतनी असाधारण है कि उसकी अटकळ तक लगाना कठिन 


ने प्रस्तुत किया । सांख्य की प्रमाण-सत्ता और भौतिकवाद का चमत्कार जगत 
के दाशंनिक मानते हैं और न्याय की तर्क॑युक्ति तो विश्व की मेधा की अनुपम 
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है | उपनिषदों के ब्रह्मवाद से लेकर दर्शनों के चिन्तन तक का कलेवर भारत | 


१०२ , संस्कृति-प्रवाह 
शक्ति प्रस्तुत करती Š | इसी प्रकार विध्वंसक अणु का आविष्कार चाहे पाश्चात्य 
विज्ञान ने क्यों न किया हो, विश्व के आणविक स्वरूप की खोज निश्चय ही 
date दर्शन के निर्माता कणाद ने की | यह सही है कि ग्रीकां के पास दर्शन | 
की कमी न थी और अनेक विचार स्वतन्त्र रूप से ईसा के पूर्व की सदियों में ही 
उन्होंने गुन लिये थे, परन्तु जब रोमनों और वर्बरों के आक्रमण से ओस की 
संस्कृति और सम्यता का नादा हो गया तव एशिया की भूमि पर ही श्रीक-दर्शन, 
साहित्य, साहित्यालोचन, नीति और राजनोति-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, रसायन 
और विज्ञान की रक्षा हुई और वह रक्षा अरबों ने की । 
वस्तुतः मध्यकाळ के आरम्भ में जब संसार राजनीतिक उथल-पुथळ का 
शिकार था, एकमात्र अरबों ने प्राचीन ज्ञान की संरक्षा की और उसका बाद में 
प्रचार किया | उनकी विजयिनी सेजाएँ, जो अफ्रीका ओर स्पेन होते एक वार 
' फ्रान्स में पोतिए तक पहुँच गई थो, जहाँ-जहाँ गई वहाँ-वहाँ प्राचीन संरक्षित ज्ञान 
साथ छेती गई | ८३० इस्वी में ही बगदाद में बरामकियों की प्रसिद्ध संस्था 
angsa की स्थापना अल्ममून ने कर दी थी। वड विश्व की पहली 
संस्था थी, जिसने प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की रक्षा और उसका अरत्री में शोध और 
अनुवाद किया | उसी पीठ में न केवळ सुकरात, अफलातून, अरस्तू और अन्य 
x आक ज्ञानियों के ज्ञान की रक्षा को गयी, बल्कि उस ज्ञान और बाबुली तथा | 
भारतीय ज्योतिष का, भारतीय चिकित्सा, गणित-विदोषतः दशमलव, बीजगणित 
और अंकों आदि का पहली वार उसी साधन से nÙ द्वारा पश्चिमी जगत में 
प्रचार हुआ | उन्हीं अरबों ने चीन से कागज बनाना, मुद्रण-कला और वाल्द | 
बनाना सीख कर उनका यूरोप में प्रचार किया जो संसार की प्रगति में विशेष 
महत्त्व के सिद्ध हुए । .1 
कागज, मुद्रण-यन्त्र (प्रेस) और बारूद के अविष्कार चीनियों ने किये और 
हम मानव संस्कृति और सम्यता पर उन तीनों के दूरगामी प्रभाव से अले प्रकार 
अवगत Ç | पहले ब्ळाक-मुद्रण शुरू हुआ, फिर कोरिया और जापान : L 
x ने धातु की राइपें बनाकर पुस्तक-छपाई-सम्बन्धी खोज पूरी की और इस प्रकार 
S आविष्कृत कळा आन्दोलन का वाहन बनकर जनोपयोगी सिद्ध हुई । उनी. 
š i š i आ sA ae ने यूरोप š फैलाया sih í EN en) qt 
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रिफार्मेशन ( सुधार ) के अन्दोलन वहाँ व्यापक रूप से सफल हुए । शान्ति 
आर संस्कृति के क्षेत्र में एरिया की विश्व को यह सबसे बड़ी देन थी | इसी 
प्रकार चीनियाँ ने बारुद का भी आविष्कार आनन्द और उल्लास. 
आतिशवाजी--के लिए किया था, पर अफ़सोस कि उसका उपयोग पश्चिम ने | 
FERET में करके उसे संहारक बना डाला | चंगेज, हुलागू और Sari | 
नाम विश्व-विख्यात Š । कुबलेखाँ का उल्लेख ठो यूरोपीय साहित्य में मी | 
हुआ हे | उसके विध्बंसात्मक इतिहास की ओर संकेत करते हुए अनेक लोग । 
भूल जाते < कि विश्व में नक्षत्रों के संचरण और उनके अध्ययन की पहली 
परिपाटी, वेघशालछाओं का निर्माण कर, उन्होंने ही रखी | 

विश्व-संस्कृति को भारतीय ज्ञान-विज्ञान के दामों में विशेष महत्त्व दर्शन के 
अतिरिक्त उस गणित का था जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | 
आर्यभट, वराहमिहिर, Anya आदि ने गणित की खोज और अहे के ज्ञान में 
असाधारण प्रगति की थी | आर्यमइ ने ५वीं सदी में ही प्रथ्वी की परिधि 
के माप का जो अनुमान किया था वह आज भी प्रायः सही है। दशमलब 
की भारतीय खोज ने गणित में जिस परम्परा की नींव डाली, उसी के परिणाम- 
स्वरूप विज्ञान की आश्चर्यजनक अनुवर्ती और परवती खोज सम्मव हो सकी | 

नगरों की संस्कृति का आरम्भ एशिया ने ही फ्रिया। Raf, सुमेरी और 
सिंधु-घाटी की सम्यताएँ मूळ रूप में नागरिक थीं। नील, दजला-फ़रात, सिन्धु 
और हांगहों की घाटियो में जो wear उठीं उनका विकास और नेतृत्व 
अधिकतर नगरों में ही हुआ | और उन नगरों के निर्माण में अग्रणी भारत था, 
जिसके मोहेंजोदडो और हडप्पा आदि के नगरो की सफ्राई और निर्माण-पद्धति 
तासानी और मात्र अपनी Š | उनकी वह कान्त-श्री न तो भिस्त के नगरों को 
प्राप्त हो सकी, न सुमेर के नगरों को | दजळा-फरात की घाटी में सुमेरो, Tas, 
असीरी ओर खल्दी राजाओं ने पहले पहल संसार में सिंचाई के साधन-सखरूप 
TA खुदवाई और भारतीय द्रविड़ों ने नदियों का जळ रोक कर बड़ी-बड़ी झील 
वनवाई । फिनीशी व्यापारियों के नगर धन-धान्य से पूरित थे। यूरोप में 
x फ़िनीशियों ने ही भूमध्यसागर के चारों ओर समुद्रबताँ नगरों ओर पत्तनों की | x 
| ` परम्परा खडी की । व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने अद्‌भुत परिवर्तन उपस्थित | 
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१०४ , संस्कृति-प्रवाह 
दिया ॥ पूर्वी और पश्चिमी जगत की सन्धि पर वे ही खड़े प्राचीनतम काळ से 
वस्तुओं का यातायात सम्भव करते आये थे, वाद में उनका कार्य असों ने | 
अपने हाथ में ले लिया । व्यापार को वैज्ञानिक रूप संसार में फ़िनीशी लोगों ने ' 
ही दिया । उन्होंने ही विशेषकर, भारतीयों के अतिरिक्त, समुद्रगामी व्यवसायिक | 
जहाज बनाये, हुण्डी और सिक्के चलाये | Pikat का ही वह विशाल sita 
नगर था जिसे दो सदियों के प्यूनिक युद्धों के अन्त में रोम ने न्ट कर दिया 
इन्हीं फ़िनीशियों ने विश्व में पहले-पहल “बैंकिंग! का प्रचलन किया | 
भारतीय गरम मसालों ने भोजन के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। रोमन | 
h | और अन्य यूरोपीय वर्वर जातियाँ उन मसाले से इतनी प्रभावित हुईं कि वे 
मसाले भारी मूल्यों के मान बन गये | विजिगॉंथ अलारिक ने जब रोम को 
जीता और वहाँ के भ्रीमानों को अपनी जान के लाले पड़ गये तव वह ३७ मन | 
' काली मिर्च के बदले रोम को छोड़ने को राजी हुआ | इस प्रकार भारतीय काली 
मिर्च के भाव एक बार संसार का वह सबसे शक्तिशाली और महान्‌ नगर विका। 
इसी प्रकार सूती कपड़ों का उपयोग भी एशिया ने ही पहले-पहल संसार को 
सिखाया । ईरानी हमलों की हार के बाद जव उनकी सेना के भारतीय ऐथेन्स 
में बन्दी हुए तब ग्रीकों ने विस्मय और कुतूइळ के साथ उनके सूती परिधानां को _ 
देखा | बाद में भारत में कपास के खेतों को देख कर सिकन्दर के सैनिक | 
चमत्कृत हो उठे थे | कहते हैं. कि भारतीय कपड़े में ही मिख के शव लपेटे गये | 
थे | रोमन इतिहासकार प्लिनी ने रोम में भारतीय मळमळ, गरम मसाले और | 
मोतियों की खरीद के खिळाफ़ एक बहुत वड़ा आन्दोलन किया और उन पर | 
दो @ प्रतिशत कर भी ळगा दिया गया परन्तु रोमन et और महित्मओं ने : 
भारतीय व्यापार की रक्षा कर ळी क्योंकि उन्हें मळमळ, मसाले और मोतिया का 
त्याग स्वीकार न हो सका । | 
' _ मेसोपोटामिया के असों ने पहले-पहल युद्ध में घोड़ों का उपयोग किया । 
है| (उसके पहले रथां का इस्तेमाल तो होता था पर युद्ध के लिए. घुड्सवारो का । 
! नहीं । 3 
ine एशिया का कळा-सम्वन्थी योगदान अद्‌भुत और अमित मात्रा में हुआ! | 
3 y TR ua gar š कि पहाड़ों में चुहान काट कर मन्दिर बनाने, की सियी 
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विश्व-संस्कृति में एशिया का योगदान १०५ 
पहले-पहळ मिसतियों ने चलाई और उन मन्दिरों की दीवारों पर उनके सम्रारों 
ने अपने अभिलेख खुदवाये। उनके बनाये पिरामिड संसार के आइचयों में 
गिने. जाते हैं। भारतवर्ष में भी दरी-मन्दिरों की परम्परा जगी और अजन्ता, 
वाघ, सित्तनवसल और सिंघल की ( सिगिरिया ) दीवारों पर अभिराम चित्र | 
अंकित हो गये | उन्हं के अनुकरण में चीन के तानहुवांग में सैकड़ों गुफाएँ | 
खोदी गई ओर चित्रित हुई । भारतीय मन्दिर की परम्परा में ही जावा, | 
सुमात्रा, कम्बुज आदि के विशाल मन्दिर बने और प्रम्बनम, तथा वोरो-बुदूर | 
का शिल्प विश्व के इतिहास में अमर हुआ | वास्तु की यह भारतीय परम्परा 
सारे मध्य एशिया में फैली और उसकी तक्षित मूर्तियाँ प्रशान्तसागर से भूमध्य- 
सागर तक पूजी गई । मुस्लिम शैली का वास्तु अपने अभिराम mandi, 
मस्जिदों, इमामवाड़ों, Feel और मकबरों में विकसित हुआ | 

संसार के 'सात आइचयों' में पाँच केवळ एशिया के हैं। इसी प्रसंग में I 
पुत्तलिका <= का उल्लेख कर देना भी उचित होगा । भारत में वह अत्यन्त | 
प्राचीन काळ से प्रचित रहा है । उसीसे रंगमंच को उत्पत्ति हुई और लाक्षणिक | 
चत्य अपनी अनेक प्रदृत्तियो और रूपों में इस देश में विकसित हुआ | 

आज की राजनीति में साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिकारः 
स्वरूप गांधीजी के असहयोग और सत्याग्रह मी निर्बलं की शक्ति के रूप में प्रयुक्त 

6 होने लगे हैं [सत्ये और अहिंसा के प्रयोग भारत ने विशेष रूप से किये है और 
__ विश्व की संस्कृति में उनवा उपयोग निश्चय युद्ध/वहलू वातावरण में शान्ति का 
प्रेरक होगा | आज अपने उन्हीं युद्ध-विरोधी सत्य और शान्ति के प्रतीकों से 
एशिया अपने खरूप को फिर से पहचान कर सचेत हो उठा है | उसका वह | 
चिरन्तन योगदान फिर एक बार विश्व-शान्ति की स्थापना में समर्थ साधन 
सिद्ध होगा । 
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` इतना सरळ नहीं है कि उस संस्कृति के आवश्यक तत्त्व क्या हैं । हम लोगों में : 
` यह आमं धारणा Š कि हमारी संस्कृति दूसरों की अपेक्षा अधिक अध्यात्मपरक | 
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| में यही विचार उपस्थित किया है कि संस्कृति का आधार धार्मिक विश्वास है। ' 
| £ A gm u कि u जैसे यूरोपीय "सॅस्कृति का, ॥आधार साई धर्म है बैसे 4 
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भारतीय संस्कृति के आधार. 


संस्कृति की परिभाषा करना सदा से ही अत्यन्त जटिल कार्य माना गया 
Š | व्यक्तिः मैने समाज से सम्बन्ध के सन्दर्भ में इसको कई रूपों में बॉटने की 
चेष्टा की है | अतः मेरी दृष्टि में सुसंस्कृत समाज का तात्पर्य सुसंस्कृत व्यक्तियों का 
समाज है, जव कि सभ्य समाज वह Š जो समाज के कल्याण-सम्बन्धी स्थितियों 
के अन्तर्गत संगठित है | इस दृष्टि से संस्कृति की समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टि से 
तभी विचार किया जा सकता है जब यह मानकर चळा जाय कि मोटे तौर पर 
किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का विकास करनेवाले तत्त्व समान हैं एवं आचरण 
तथा ARR और परम्पराओं एवं विचारधाराओं से उत्पन्न आवश्यक समस्याओं - 
के प्रति दृष्टिकोण में समानता है | यही समान दष्टिविन्दु सामान्यतः किसी देश 
की संस्कृति कहा जा सकता Š | 

अब प्रस्न यह है कि क्या भारत की अपनी निजी संस्कृति रही है और | 
यदि रही है तो अन्य देशों की संस्क्ृतियों से उसे कैसे पृथक्‌ किया जा सकता _ 
है ! इसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत की अपनी निजी | 
जीवन-दृष्टि रही है और आवश्यक समस्याओं के प्रति एक विश्येष प्रबृत्ति रही है | 
जो इतिहास के आदिकाळ से चली आ रही है। किन्तु यह व्याख्या करा. 


Š | किन्तु इम जब तथ्यों का निकट से अध्ययन करते Š तो यह धारणा जेचती 
नहीं । हालांकि सभ्यताएँ सामान्यतः भौतिकवादी होती हैं और ऐसा भी हो सकती 4 
हैं जो मूलतः आध्यात्मिक न हों 1 टी० एस० इलियट ने 'संस्कृति का परयवकषण! 
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भारतीय संस्कृति के आधार १०७ 


भारत में हिन्दू धर्म की प्रमुखता ने मारतोय संस्कृति को उसकी विशिष्टताएँ 
प्रदान को Š | अतः महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह नहीं है कि कोई संस्कृति दूसरी से अधिक 


आध्यात्मिक š या नहीं, aka यह है कि हमारे जीवन को ढालनेवाले धर्म- | 


दर्शन अळग-अळग हैं | 


हिन्दू धर्म का मूल सिद्धान्त, जो इसे पूर्णता का दावा करनेवाले अन्य धमो | 


से एथकू करता है, व्यापक सहिष्णुता का है। कृष्ण ने गीता में कहा है, “ये 


! 


यथामां TER तांस्तयैव भजाम्यहम? (मैं प्रत्येक को उसकी भक्ति के अनुसार | 


देता हूँ।) यह सिद्धान्त समी हिन्दू विचारधाराओ की बुनियाद है | इस सिद्धान्त 
का अर्थ है कि धर्म एथकतावादी कहर सिद्धान्त का विषय नहाँ है | घर्म का 
अर्थ है व्यापक सहिष्णुता और यह भावना कि दूसरों के मार्ग मी सही हो 
सकते हैं | यही हिन्दू धर्म की शिक्षा का सार है। इसने हिन्दू जीवन को इस 
सीमा तक प्रभावित किया है कि इसे निश्चय ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता 
मान सकते हैं | इसका अर्थ यह है कि दूसरों के धर्मों Pena 
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उदार भाव तथा जोवन सम्बन्धी समस्याओं के प्रति दूसरों के दृष्टिकोण के | 


प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की उदारता । सहिष्णुता एवं उदारता की यह 
भावना ही भारतीय समाज के आंतरिक जीवन को सामंजस्य प्रदान करती है, 
क्योंकि अपने विश्वास के प्रति हृढ होने के बावजूद हिन्दू दूसरों के विश्वास एवं 


जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोणों पर खुले दिमाग से विचार करने को तैयार रहता दै । ' 


Í 
“ 


इस सिद्धान्त के वाद भारतीय संस्कृति की दूसरी विशिष्टता है उसका aa | 


भौमिक दृष्टिबिन्दु? | हिन्दुओं के सामाजिक रीति-रिवांज कितने ही सीमित क्या 
न हों और भारतीय संस्था कितनी ही संकीण क्यों न हों, पर भारतीय विचारः 


धारा ने कभी मी भौगोलिक, जातीय तथा अन्य तत्वों को मौलिक मूल्यों को 

प्रभावित करनेवाळा नहीं माना है। उन्होंने उन्हीं तथ्यों को अपनाये रखा है, | 
` जिन्हें सार्वभौम वैधता की कसौटी पर खरा समझा है। यही सावभौम दृष्टिकोण | 
हिन्दू संस्कृति की 3 द्वितीय विशिष्टता का मूल है, यही अन्य sekat | 
| महत्त्वपूर्ण बातों को ग्रहण करने के गुण का कारण है | विदेशी होने के कारण | 
x किन्ही विचार-धाराओं का विरोध यहाँ कभी नहीं किया गया। हिन्दू विचारधारा 


| "a ने =s: TEEN को प्रोत्साहित 


किया, उस समय भी जब कि उः 
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१०८ ` संस्कृति-प्रबाह 
इस्लाम और ईसाई धर्म-दर्शनों से पड़ा । उदाहरणार्थ--जिन सन्तों और Yi 
ने हिन्दू-धर्म और इस्लाम की शिक्षाओं का समन्वय किया, s= भी तत्कालीन 
पारस्परिक धार्मिक विरोध के बावजूद धार्मिक नेता माना गया । यही उस समय 
हुआ जब संगठित ईसाई धर्म ने हिन्दू-धर्म पर पद्दला वार किया। पर जिन 
लोगों ने दोनों धमों के सिद्धान्तों का संश्लेषण किया, उनका खण्डन नहीं किया 
गया, बल्कि उन्हें नई विचारधारा का नेता मान लिया गया | इस संस्ेषण 
के सिद्धान्त ने पुनः व्यक्ति के मन तथा उसकी संस्कृति पर अपना प्रभाव डाला | 
“ आत्मसात्‌ करके एक नई संस्कृति बनाने की इच्छा हमारे वर्तमान इतिहास 
में भी सुस्पष्ट है, हालाँकि यूरोपीय शासन के अन्तर्गत आनेवाले कई समाजों 
में पश्चिमी विचारों का भारी विरोध हो रहा है, पर भारत में पश्चिमी सत्ता 
का तो विरोध हुआ; पर विचारों का नहीं । असल्यित तो यह दे कि भारतीय 
इतिहास के गत सौ वर्षों ने विश्व के इतिहास में महत्त्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है, 
क्योंकि भारत ने पश्चिम से नये विचार ग्रहण करके अपने सामाजिक एवं राज 
नीतिक चिन्तन का रूपान्तरण कर दिया Š | भारत की राजनीतिक स्वाधीनता 
में प्राचीन चिन्तन-पद्धति या सामाजिक स्वरूप की ओर लोटने की चेष्टा सम्मि- 


ल्त नहीं रही । इसके विपरीत इसने आत्मसात्‌ किये हुए नये विचारों को 
बढ़ाने तथा उनसे अपना जीवन ढाळने की चेष्टा ही प्रदशित दी | विचारों के 
स्थायी एवं अनवरत संस्लेषण की विशिष्टता इतिहास में इतनी स्पष्टता से कभी | 


प्रदर्शित नहीं हुई जितनी विगत सात वर्षों में | 


इतना ही महत्त्वपूर्ण तोसरा गुण भी है, व्यक्ति की महत्ता में अट्ट विश्वास | | 
अरस्तू के युग से ही यूरोप के प्रमुख सामाजिक Raat ने राज्य को प्राथमिक 


परिकल्पना माना है | साथ ही यह भी माना है कि व्यक्ति के अस्तित्व एवं 
पूर्णता का माध्यम राज्य ही है | यद्यपि संगठित समाज के दावे निर्विवाद 


| š पर भारतीय विचारधारा ने राज्य की सत्ता की निश्चित मर्यादाएँ मानी हैँ | 
ओर धम को, जो व्यक्ति के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य | F 
ऊंचा माना है। व्यक्ति का कल्याण ही धर्म का स्वप्रमुख उद्देश्य है और धम 
ने ही राज्य की अतिक्रमण-ृत्ति से व्यक्ति की रक्षा की है। आधुनिक यूरोप 


में हीगेळवादी राज्य, चाहे वह प्रसुता सम्पन जनता की इच्छा हो. अया at 
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भारतीय संस्कृति के आधार १०९ 


हारा की तानाशाही, स्वयं को सर्वशक्तिमान्‌ मानता है और व्यक्ति के अधिकारों 
को मर्यादित करता है | समाज चाहे समाजवादी हो अथवा पूँजीवादी, वह = | 
को सर्वेसर्वा मानता Š | वह एक सम्पूर्ण काया है और व्यक्ति छोटे-छोटे कोष | 
Š । समाज की इस जैविक परिकल्पना में एथक अस्तित्व की दृष्टि से व्यक्ति के 
मूल्य की उपेक्षा की जाती है | भारतीय संस्कृति की मान्यता इसके विपरीत है | 
भारतीय संस्कृति का व्यक्तिवाद इस मान्यता पर आधारित है कि हर आत्मा 
आत्मबोध द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सकती है, चरम लक्ष्य पर पहुँच सकती है 
तथा हर व्यक्ति का महत्त्व दै | 

यह दलील दी जा सकती है कि व्यक्तिवाद अराजकतावादी है और यदि 
इस पर पूरी तरह चळा जाय तो यह संगठित जीवन अर्थात्‌ राज्य की सत्ता के 
अस्तित्व को ही अमान्य करता Š | यदि व्यक्ति के अधिकारों को अन्य विषयों... 
से मर्यादित नहीं किया गया तो यह दलील निस्सन्देह सही सिद्ध होगी। छोक- | 
संग्रह (Raka में kam) का सिद्धान्त, जो व्यक्ति का सर्वग्रमुख धर्म. 
बतलाया गया है, भारतीय आदशों से अराजकता की प्रद्नत्ति को दूर रखता है ( 
और राज्यसत्ता को आधार प्रदान करता है करि वह व्यक्ति तथा समाज के सम- 
न्वित हितों में कार्य करे | यह सिद्धान्त व्यक्ति के कर्म को संगठित समाज के \ 
उद्देश्यों से जोड़ता है और सर्वहित के विरुद्ध व्यक्ति की खतन्त्रता के प्रयोग को | 
निषिद्ध ठहराता है | | 

यही तीनों परिकल्पनाऐ. भारतीय संस्कृति के अनिवार्य तत्त्व हैं | शेष इनके | 
बाद आती हैं | संवेदना तथा कल्पना, बाह्य आचरण का स्वरूप, भाव-संयम, | 
नैतिक विवेक का विकास, उदारता की भावना--जो सच्ची संस्कृति के प्रमुख गुण | 
हे--इन्ही से उत्पन्न होते हैं। वे हमारे अन्तसुखी सामंजस्य के तथा राष्ट्रीय | 
परम्पराओं द्वारा ढाळे गये अनुशासन के फळ है । मनुष्य के लिए शान प्रात | 
| करना तो आसान है, वह शान शाखाओं में पारंगत हो सकता है, पर शान | 
| मनुप्य को सुसंस्कृत नहीं बनाता। एक सुविख्यात अमेरिकी समाजदास््री ने | 
` मुझे वतळाया कि उसे केनिया के एक अफ्रीकी कबीळे का मुखिया सबसे सुसं- | 
x स्कृत लगा | उस अफ्रीकी सरदार के आचरण और चाल-ढाल का जो नक्शा मेरे | 
' मित्र ने खींचा--वह संस्कृति का सही खरूप था | कुछ अपवादों को छोड़ दिय | 
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११० संस्कृति-प्रवाह 
जाये, तो ऐसी संस्कृति शताब्दियों के विकास का फल होती है और व्यक्ति के 
भीतर अनजाने कार्य करनेवाले अनुशासन एवं आदर्शो की प्रसारदील परिधि के 
अन्तर्गत विकास से उत्पन्न होती Š | भारतीय संस्कृति ने पिछले तीन हजार वषों 
में इन परम्पराओं एवं आदर्श को विकसित करके अपने जीवन का अंग बना 
लिया है | इस तरह भारटीय संस्कृति वह है जो व्यापक सहिष्णुता, सार्वभौम 
विचारधारा, अन्या से सदू की प्राप्ति तथा समीकरण पर आधारित है और 
सहानुभूति एवं समझ पर आधारित जीवन प्रदान करती Š । मेरी राय में सच्ची 

भारतीय संस्कृति का निर्माण इन्हीं तत्त्वों से हुआ 
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वैदिक काल के आर्य 


इस समय से पाँच हजार वर्ष पूर्व, लगभग ३००० इसवी पूर्व के आस- 
पास, पूर्व-यूरोप ( रूस देश ) के किसी अंश में आर्य जाति वास करती थी । 
अपनी पितृ-भूमि में आर्य लोग सभ्यता के उच्च-स्तर पर पहुँच न सके । वास्तव 
में ये लोग प्राचीन काळ की सुसभ्य जातियों के बहुत पीछे ही थे; पर इनमें | 
बहुत-से मानसिक और नैतिक गुण थे। ये लोग एक साथ ङृतकर्मा तथा | 
चिन्ताशीळ, कल्पनाशीछ तथा इढ्ब्रत जाति के थे और आपस में सम्बद्धता का 
भाव भी इनमें यथोपयुक्त था | फिर यह अनुमान होता है कि स्री जाति के 
विषय में इनमें कुछ ऐसी उच्च धारणाएँ थीं जो आज-कल की सभ्यता में भी 
विद्यमान हैं | आर्य जाति में कई कबीले या गोत्र थे, इन गोत्रों में इनकी मूल 
भाषा से कुछ-कुछ ITA आ गया | यह आर्य-जाति किन्ही कारणों से अपनी 
पितृ-भूभि छोड़कर पूर्व, परिचम, उत्तर और दक्षिण में जाने को वाध्य 
हुईं, देश में अत्यधिक सर्दी का आकस्मिक प्रभाव इसमें एक कारण हो सकता 
है और यह भी सम्मव है कि पूर्व और उत्तर से उराल-अल्ताई जाति के लोगों ने 
आर्य-जातियों पर चढ़ाई की, इससे इन्हें अपना प्राचीन वास-स्थान छोड़ना पड़ा | 
जिस समय आर्य लोग, ईसवी सदी के लगसग ३००० वर्ष पूर्व, पहले 
अपने देश में थे और कुछ खेती का काम तथा गो-मेषादि-पाळन इनकी मुख्य- | 
त्ति थी, उसी समय पृध्वी के कई अन्य भागों की सम्यता विशेष ऊँची यी। | 
इनमें पहली थी मिर्च की सभ्यता, जिसका अस्तित्व ईसवी साळ के पूर्व ४ हजार ! 
. वर्ष से अधिक समय से था और जिसकी जड़ और भी प्राचीन Š 1 दूसरी वाबिल | 
| और असीरिया की सभ्यता है जो भिख से समानता करती है; और इन दोनों से | 
. भी अळग एशिया-माइनर और यूनान की प्राचीन सभ्यता है। विविध प्रकार | 
` के ज्ञान-विज्ञान, बड़ी-बड़ी इमारतें और बड़े-बड़े देव मन्दिर, वाणिज्य, युद्धः | 
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` सँसार से विच्छिन्न हुए और एशिया-माइनर Š आकर बसे, वहीं खानी | 


` मूल आर्यभाषा की कुछ ऐसी विशेषतायें संरक्षित 


— rn 


(११२. १२ ) संस्कृति-प्रवाह 

विग्रह, विषय-गाथा, देवतावाद और पुराण-कहानी, पुरोहित श्रेणी, मार्कर, 

मूर्ति-शिल्प, चित्र-विद्या, शिळा-ठेख, awa लेख, धाठुनिमित और मृण्मय पात्र 

इत्यादि विषयों के सहारे इन सम्यताओं ने रूप अहण किया | आदिम अवस्था | 
के आयों में ये सव कुछ न थे, यहाँ तक कि इनमें शिल्प-विद्या-विषयक जाग्रति 
भी न हो सकी | जब आदिम आर्य लोग अपनी पितृ-भूमि में थे तब उन्होंने 
एक विशेष उपयोगी साधन संग्रह किया--वे घोड़े को अपने वरा में लाये | 
घोड़े पर सवार होकर या दो पहियेवाले रथ पर चढ़ कर दूर-दूर देश तुरन्त 
अतिक्रम करने का एक उपाय उन्होंने आविष्कार किया । इस आविष्कार का 
एक फल यह हुआ कि मल लोग जब पहले-पहल इतिहास के रंगमंच 
पर उतरे तब पार्थिव सभ्यता में अर्ध-बर्बर होते हुए भी, सुसम्बद्ध, सात्माभिमान, 
कर्म-शक्ति-युक्त तथा भावना-शक्ति-युक्त होने के कारण इन्हें रोकना आसिरीय- 
बाबिल, एशिया-माइनर और ग्रीस की सुसभ्य जातियों के लिए कठिन काम हो 
गया | ईसा के लगभग २००० वषे पहले, आर्य-जाति इतिहास के क्षेत्र पर 
( अर्थात्‌ अपनी पितृ-भूमि के बाहर दूसरी जातियों के देशां में ) सर्वप्रथम 
दिखलायी दी। इनके आगमन का समाचार हमें प्राचीन असीरिया और 
बाब्रिल, प्राचीन एशिया-माइनर और प्राचीन यूनान में मिळता है | इस समय | 
भारतवर्ष की अवस्था कैसी थी, यह हम टीक-ठीक नहीं जानते | निःसन्देह उस 
समय द्राविड और कोळ ( आस्ट्रिक अर्थात्‌ दक्षिणदेशीय ) श्रेणी के अनार्य | 
लोग, उत्तर-भारत में गंगा और सिन्धु के तीर पर तथा दक्षिण भारत में, अपने | 
जीवनाचार को स्थापित करके शान्त-भाव से दिन विताते थे। आर्य लेगें | 
की, जो अब तक कई झुर्ण्डो में विभक्त हो चुके थे और इन विभिन्न gsl 
में कुछ-कुछ माषा-गत पार्थक्य भी आ गया, एक शाखा एशिया-माइनर में : 
वसी जो कि अब 'हित्ती' (Hittite) नाम से हमारे यहाँ प्रख्यात है। माषा | 
तात्विक ढोग इनकी आषा का ( जिसे पंडितों ने पढ़ा है) विवेचन करके 
ऐसा विचार करते हैं कि हित्ती शाखा के आर्य-लोग सबसे पहले आदिम आये } 


जातियों में के शासक ai 
Tit सुप्रतिष्ठित होकर उनके शासक बने | हित्ती लोगों की आज र 
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आर्य-बोलियों में मली-भाँति नहीं मिळती ( देखिये--एडगर एच० स्टेटबेंट ; ए. 
काम्पैरेटिवू ग्रामर आव दि हिताईत SAI, लिंग्विस्टिक सोसायटी sia 
अमेरिका, फिलाडेहिफया, १९३३, ug २६-३३ तथा अन्यान्य Sa) 
ईसा के पूर्व द्वितीय-सहस्रक के मध्य-भाग में हित्ती लोग एशिया-माइनर में 
राज्य करते थे । निश्चय ही वे इसके कुछ शतक पूर्व वहाँ आये होंगे | इंसा के 
दो aa वर्ष पूर्व, आयां के झुण्डों का पता हमें चलता है; पहला ग्रीस विजयी | 
आयो का, जो ग्रीस की प्राचीन सुसम्य अनार्य-जाति के साथ संघर्ष में आये; 
दूसरा एशिया-माइनर के हित्ती आयाँ का, जिनके विषय में ऊपर कुछ कहा 
गया है; और तोसरा पूर्व के आर्य लोगों का, जो ईसा के पूर्व ळगमग २५०० 
वर्ष से उत्तर-ईराक, असीरिया और बाबिल देश में आये ये। इन तीनों भ्रेणियों 
के आयों में कुछ भाषागत पार्थक्य दिखाई देता है | अतः मूल आर्य-माषा का 
परिवर्तन और विभिन्न रूप ग्रहण का कम-से-कम ईसा के पूर्व तीसरी सहक | 
प्रथमार्ध से आरम्म हुआ | 
ऐसे कुछ कारण हमारे समक्ष अब भी दीखते हैं जिससे हमारी सम्यता की | 


उत्पत्ति के इतिहास को मध्य-एशिया के सम्पर्क से छुड़ाना पडेगा । जो आर्य 
भारतवर्ष की ओर चले वे उत्तर मेसोपोटामिया की राह से आये, ऐसा आभास 
हम पाते हैं | मध्य-एशिया में आर्य-पितृ-भूमि का अवस्थान निश्चय करने की 
सामग्री कुछ नहीं है, यह तो केवल कल्पना प्रसूत ही है | मेसोपोटामिया से 
सम्पर्क के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण मिलने के पश्चात्‌ मध्य-एशिया की बात 
काल्पनिक सिद्ध हो जाती है। जब से आर्य लोग उत्तर'मेसोपोटामिया में सर्वः 
प्रथम प्रकट हुए तब से उनके सम्बन्ध में बाबिळ देश और असीरिया के लोगों 
ने जो कुछ कहा वह ही आर्य लोगो के विषय में सबसे प्राचीन सम-सामयिक _ 
उल्लेख है। इनकी कही हुई बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुसम्य असीरीय, 
बाविळोनीय तथा एशिया-माइनर की जातियों के मध्य आर्य लाग जब आये, | 
. थे चाहे कृष्ण-सागर के उत्तर तीर की राह डेकर उत्तर से काकेरास पर्वत अति- 
| ` क्रम करके आये हों, चाहे उत्तर ग्रीस के मकदूनिया और i थेझिया की राह _ 


` में आये हे । बहुत-से इडं में नवागत लोग. पधारे। इनके कुछ योत्र _ 
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११४ genk Yale 
उन सब स्थानों पर रहते थे और अन्त में वही वस गये । इन्होंने स्थानीय 
| जातियों के मध्य अपने लिये एक गौरवान्वित स्थान कायम कर ल्या और ये 
' कहीं-कहीँ स्थानीय लोगों को जीतकर उनके शासक बने, यहाँ तक कि आर्य 
आगन्तुकी के एक झुण्ड ने (जिसके गोत्र का नाम ar—Kashshi या 
Cassite, स्यात्‌ आर्य-माषा में इस शब्द का रूप Rr, “smp, हो ) 
बाबिळ नगरी को दखल कर कई सदी तक वहाँ राज्य किया । जो आर्य-गोत्र 
वहाँ रह गये वे धोरे-धीरे उस देश के छोगों से मिळ गये और उन्होंने स्थानीय 
i भाषा को ग्रहण कर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को aa दिया; परन्तु इन 
. १ आयो के राजा या मुखियों के नाम, इनके देवताओं के नाम और इनकी भाषा 
के दो-चार शब्दों से पता चल्ता है कि इनकी भाषा केसी थी। इन सब 
` आधारों से, खीस्ट-पूर्व २००० से १२०० तक मेसोपोटामिया और उसके 
आस-पास बसे आयोँ की हालत का कुछ पता भी हमें चलता Š | ये आर्य ही 
` इस प्रान्त में सबसे पहले घोड़े को छाये | जो भाषा इनमें बोली जाती थी वह 
' वैदिक और प्राचीन ईरानी इन दोनों की जननी थी | अपितु, इनका भी së 
था और जिन देवताओं की अर्चना ये लोग करते थे, उनके सम्बन्ध में जो 
समाचार हमें मिळ्ते हैं, उनसे प्रतीत होता है कि इन्हीं का धर्म तथा इन्हीं का 
देवता-रोक भारतवर्ष में पहुँचकर वैदिक धर्म तथा वैदिक देवता-लोक में 
परिवर्तित हो गया | सचमुच मेसोपोटामिया और एशिया-माइनरबाले आर्य 
लोग प्राग्वैदिक या वेद-पूर्व आर्य थे। भारतीय वैदिक धर्म का सूत्रपात इन्दी | 
के तथा पारस्य की ओर चले हुए दूसरे आयों के मध्य हुआ था। और यह | 
बात भी सम्भव है कि मेसोपोटामिया तथा पारस्य में ये आर्य छोग अपने | 
देवताओं के विषय में स्तोत्र या भजन बनाते थे, उन सब स्तोत्रां या भजनो | 
में से कुछ-कुछ अंश भारतवर्ष तक पहुँचे | भारतवर्ष में नये वनाये हुए f 
= सत्र के साथ ये पुराने स्तोत्र ( जो कि ईसा के पूर्व छगमग २००० या १८०९ : 
या १५०० में बनाये गये ) भारतीय द्विज, ऋषि या आचार्यों से ईसा के पूव I 
लगभग १००० या ९०० में आद्य ब्राह्मी लिपि में लिखित हुए और व्यास 
नामक किसी ऋषि के द्वारा तीन संहिता-अन्यों में संगद्दीत और संरक्षित ई E 
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वैदिककाळ के आर्य ११५ 

( अर्थात्‌ आसिरीय-वाबिलोनीय ) जाति के प्रभाव से प्रभावित हुए । आसिरीय- 
बाविळोनीय जाति की बड़ी-बड़ी इमारतों इनके ( विशेषतः आसीरीयों के ) शौर्य 
तथा निद्धरपन से आर्य लोग अभिभूत हो गये। आसिरीय रीति-नीति ने भी 
आयों पर बहुत प्रभाव डाळा | भारतवर्ष में आने के पश्चात्‌ आर्य लोगों के 
सन में असुर जाति के सम्बन्ध में जो स्मृति निहित थी, वह परिवर्तित होकर 
उत्तरकालीन हिन्दुओं में प्रचलित, यन्त्र तथा ग्रह-निर्माण के काम में सुदक्ष, | 
देवता-विरोधी असुर या दानव की कल्पना में रूपान्तरित हुई। 

जिन आर्य-गोत्रो ने मेसोपोरामिया में उपनिवेश नहीं किया, पर जो पूव. 
की तरफ आये, वे ही पारसीक तथा भारतीय आयां के पूर्वज थे | परु या पाइ, | 
मद, शक, पार्थव Te कुछ आर्य-गोत्र पारस्य देश में ही रह गये | भारत, | 
कुरू, मद्र, शिवि, ga, Rra, पुरु, भगु प्रति विभिन्न गोत्र मारतवर्ष में पधारे । 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि पारस्य तथा भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमांश में 
एक ही जाति के अनार्य-लोग रहते थे जो कि आर्या द्वारा (दास? या (दस्युर . 
कहलाये | 

भारतवर्ष के बाहर ही 'दास? या “aP नाम के अनायों के साथ आयों ! 
का संघर्ष आरम्म होना संभव है | इस संघर्ष की बात कुछ-कुछ वैदिक साहित्य Í 
में--ऋणगवेद में--हमें मिळती Š | उसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे इन आयों के साथ मित्रता. 
सम्बन्ध मी होने लगा । ऐसा अनुमान होता है कि भारतवर्ष में चार प्रकार के 
अनार्य रहते थे :--(१) रेप्रिरो या 'निग्नोबड' भेणी के अनार्य--नाटा कद, | 
रंग खूब काळा, अफ्रीका के नीग्रो के समान नाक ओर होंठ, बाळ मेष छोम _ 
सदा | ये लोग अधिक करके सामुद्रिक उपकूल के प्रान्ठ में रहते थे। R, 
यदि सम्यता की बात कही जाय तो इनमें उच्च सभ्यता का कुछ भी अंश | 
न था । मछली मार कर या जंगल में चिड़ियों या पशुओं का शिकार कर ये | 
लोग गुजर कर रहे थे । यह जाति अब विल्कुल विन हो गयी है, केवळ _ 
दक्षिण बिळोचिस्तान में, दक्षिण-मारत में और असम प्रान्त में इसका कुछ _ 
अददोप अभी तक वचा है| सम्भावना अधिक है कि इस जाति Tang 
मारत के प्राचीनतम अधिवासी थे । (R) आलिट्रक = दक्षिण की जाति-- Ñ x 
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११६ संस्कृति-प्रवाह 


' पालेस्तीक से भारतवर्ष में प्रवेश किया | इनका चेहरा किस प्रकार का था, 


यह तो हम ठीक प्रकार से नहीं जानते, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी कद के 
नाटे थे। इनकी नाक मी चिपरी थी और जो बोली ये लोग बोलते थे उसी से 
मध्य-मारत की 'कोळ' aka और असम की "खासी' का खसिया 
बोली उत्पन्न हुई | इनकी और शाखायें हिन्द-चीन, मळय देश तथा द्वीपमय 
भारत के द्वीप-पुन्न में एवं प्रशान्त महासागर के द्वीपों में फैल गयी । भारतवर्ष में 
तो गंगा की उपत्यका में तथा मध्य और दक्षिण भारत में ये लोग अधिक फेले | 
हिमालय प्रान्त में भी ये थे, इसका प्रमाण मिळता है। धान की खेती-केला 
नारियल आदि कुछ फलों का उत्पादन तथा अनुष्ठानिक और सामाजिक जीवन 
में पान-सुपारी का व्यवहार --हिन्दू-सभ्यता को ये वस्तुर्ये आस्ट्रिक जाति की देन 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसके अछावा इनमें प्रचलित धर्म-विश्‍्वास तथा 
आचार-अनुष्ठान हमारे हिन्दू पुनजन्मवाद के अन्तराल में और हमारी हिन्दू- 


` पूजा-पद्धतियाँ में तथा विवाह और श्राद्ध के बहुत अंगों में छिपे हुए रहते हैं | 
mah जनगण उत्तर-भारत के समतल प्रान्तों में इस समय हिन्दू-जनता 


में रूपान्तरित होकर, अपने एथक्‌ आस्ट्रिक अस्तित्व को भूल कर, उसकी 
स्मृति तक से बिछुड़ गये हैं । ( ३ ) नेग्रिये तथा आस्ट्रिक के अलावा तीसरी 
अनार्य जाति जो आर्यागमन के पूर्व से भारत में रहती थी, वह द्राविड़-जाति है | 
पंडित लोग सोचते हैं क्रि द्राविड जाति दीर्घकाय, सरल-नासिक और 
दीर्घ-कपाल थी | भारत के पश्चिम के देशों के लोगों के साथ इनका . संयोग 
या सम्बन्ध था। भारतवर्ष में आर्य लोगों के आगमन के कई सहसत वर्ष पूर्व पश्चिम 
की घाटियों की राह से इनका भारतवर्ष में प्रवेश हुआ था, ऐसा सोचा जाता है | 
दक्षिण-भारत में इनका घनिष्ठ वास हुआ था; पर उत्तर तथा पूर्व भारत में मी 


` इनका प्रसार हुआ था--ऐसा अनुमान होता Š | यहाँ ये लोग आस्ट्रिक जाति 


हे 


के लोगों के साथ घुल-मिल् कर रहते थे | ऐसा प्रतीत होता है क्रि आस्ट्रिक और | 
द्राविड, इन दोनों जातियों का बहुत कुछ मिलन तथा सम्मिश्रण हुआ था। 
द्राविड लोग आरिट्रको से अधिक सभ्य थे। ये बड़े-परड़े भवन, RR 


= ` : ; 3 
N TAERA, हिन्दू सभ्यता के बहुत-से बाह्य उपकरण इस द्राविड जातिं _ 


वैदिककाल के आर्य ११७ 
पहले-पहल द्राविड जाति में ही उद्भूत हुईं | योग-साधना के मूळ-तत्त्व तथा 
आचार द्राविड जाति की धार्मिक चिता का फल है | मोहन-जो-दड़ों तया हडप्पा 
की विराट सभ्यता द्राविड़ जाति के लोगों के कृतित्व का परिचायक है-- I 
ऐसा प्रतीत होता Ë | द्राविड जाति के लोग आयो के सदरा गोपालन करते Q— 
गोपालन आस्ट्रिक जाति के रिवाज में नहीं था । द्राविड लोग सर्वप्रथम | 
हाथी को अपने बरा में लाये, ऐसा भी सम्भव है | ( ४) भारत की चौथी. 
अनाय-जाति है किरात जाति। भोट-चीन-गोष्ठी की भाषा वोलनेवाले किरात 
लोग, दक्षिण-चीन और तिव्वत होते हुए, ईसा के जन्म के सहस वर्ष पूव दी. 
ब्रह्मपुत्र की उपत्यका, समग्र असम प्रान्त, उत्तर और पूर्व बंगाल, उत्तर-. 
बिहार तथा हिमाळ्य के दक्षिण के प्रदेशों में फैल गये थे। ये लोग पळे रंग | 
के थे, कद में नाटे, चिपटी नाकवाळे थे और aris इनमें कम होती थी । | 
सभ्यता में ये लोग अग्रसर नहीं थे; पर भारतीय जाति की बनावट में न! 
किरात-जाति एक प्रधान-उपादान वनी | \ 

जब आर्य-छोग भारतवर्ष में पहले आये तब इस देश में सुसम्य ( या किसी N 
प्रकार की सम्यता को प्राप्त की हुई) ये दो अनार्य जातियाँ वास करतो थो | | 
नागरिक संस्कृति का उन्मेष द्राविड्ों में हुआ था। आस्ट्रिक जाति की सम्यता Ë 
मुख्यतया ग्रामीण सभ्यता थी | इनके सामने नवागत आर्या की सभ्यता घुमन्तू 
तथा ग्रामीण सभ्यता ही थी | आयों के आगमन से इस देश के प्राचीन अनार्य | 
अधिवासियों का पूरी तोर से मूळोत्पाटन या पूर्ण विनाश नहीं हुआ । नये आये | 
हुए आर्य और पुराने निवासी अनार्य एक-दूसरे के समीप रहने ळगे | अधिक ¢ 
करके आर्य लोगों का आगमन संभव नहीं था, फिर विजेता तया नूतन देश . 
में भाग्यान्वेषण के लिए आये हुए आयों में स्वजातीय स्त्रियों की कमी होना ही) 
संभव और खाभाविक है | आर्य, द्राविड, कोळ या निषाद तथा मंगोळ या | 
किरात इन चार जातियों में भावों का आदान-प्रदान और शोणित सम्मिभ्रण होने | 
छगा | आर्य लोग तो विजेता ये--कम-से-कम इतना ही मानना पड़ेगा कि. 
पंजाब-गान्त में विजेतृ-रूप से आयों का प्रवेश हुआ था | आयाँ को भाषा एक | 
शक्तिशाली भाषा थी और आर्या की संहित-शक्ति भी असाधारण थी । आर्यो 
की भाषा धीरे-धीरे प्रतिष्ठित हुई और उनकी संहित-शक्ति के कारण अनायों के 
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११८ संस्कृति-प्रवाह 
द्वारा यह qi होने लगी | सम्भव है कि उस जमाने में द्राविड तथा कोळ 
(आर्द्रक) गोष्टी की परस्परविरोधी अनार्य भाषा और उप-भाषा के अनैक्य 
के गड़बड़ के वीच आर्य-भाषा सर्व-जन-ग्राह्म भाषा वनी और इसीसे इसका 
फैलाव सहज हुआ | समग्र उत्तर-भारत ने अपनी पुरानी द्राविडी ओर कोळ 
(आष्ट्रिक) वोल्यो को छोड़ आर्य-भाषा को अपनाया | आयां क कुछ धार्मिक 
अनुष्ठान और देव-देवियों को अनार्य लोगों ने स्वीकार कर लिया | धीरे-धीरे 
अनायों के देवता अनायों के धर्मानुष्ठान, अनायों के दर्शन और तत्त्वज्ञान, 
अनायों का भक्तिवाद आयों के मन पर अपनी छाप लगाने लगे | अनार्य 
राजा तथा पुरोहित लोग आर्य-माषा अहण करने के साथ-ही-साथ आर्य-समाज 
(अर्थात्‌ आर्य-भाषी-समाज) में ण्हीत होने लगे-- एक-क्रमवर्धनशील आर्य-भाषी 
जनता संगठित होने लगी | अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की राह से यह 
सम्मिश्रण सहज भाव से हो पाया | इस रीति से, संस्कृत भाषा जिसका वाहन 
' थी, ऐसी एक मिश्र आरयानार्य-सम्यता या हिन्दू.सभ्यता आयो के भारतवर्ष 
के आगमन के थोड़े समय के पश्चात्‌ धीरे-धीरे तैयार होने लगी | 
इस उपाय से हिन्दू या प्राचीन भारत की जातीय सभ्यता के विशिष्ट रूप 
से विकसित होने में लगभग एक हजार वर्ष ळग गये | आयो का भारतवर्ष में 
आना उनके मेसोपोटामिया में प्रकट होने के थोड़े समय बाद ही हुआ, ऐसा 
अनुमान करना अनुचित न होगा | अर्थात्‌ ईसा-पूर्व १५०० के वाद या लगभग 
१५०० खौस्ट-पूर्व यह घटना हुई थी | बुद्ध के समय करीब ५०० वर्ष ईसा पूव 
के आस-पास हिन्दू सभ्यता का ढाँचा वन गया | अनार्य आस्ट्रिक और द्राविड 
देवताओं की लीळाएँ, उनके राजाओं की प्राचीन कहानियाँ-ये सब धीरे-धीरे 
संस्कृत भाषा में ग्रथित होकर, आयो की देव-कहानियों के तथा राज-कहानियों 
के साथ अभिन्न सूज्ञ के योग से संयुक्त हो गयीं और इनको रामायण. महा 
भारत और पुराणों में स्थान प्रास हुआ | यही प्राचीन-ग्रीस में भी हुआ था | 
' सम्प्रति ऐसा एक अभिमत प्रकाशित किया गया है कि प्राचीन काल के क्षत्रिय 
` लोग प्रधानतया अनार्य राजन्य सम्प्रदाय के लोग थे; इस देश में स्मरणातीत. 
2 आये-पूर्व युग से जो अनार्य राजा लोग राज्य करते थे, नव-जात हिन्दू-समाज I अ 
S ही अपने पूरव-गौरव को अक्षुण्ण रखकर क्षत्रिय रूप से ग्रहीत हुए। फिर | 
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ऐसा भी मत किसी विद्वान्‌ ने प्रकट किया कि भारतवर्ष में अनार्य-सन्तान के 
झुण्ड यहाँ आये ही नहीं, सिर्फ आयों की भाषा और आयो के कुळ अनुष्ठान 
अथात्‌ प्रवहमान सांस्कृतिक-लोत के हिसाव से ईरान से भारतवर्ष में आये 


आ के आदमी उतने नहीं आये; पर उनकी भाषा आई और उनका 
धर्म पैला | 
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बौड़ धर्म की दृष्टि 


गांधीजी ने अपने जीवन-काळ तथा जीवन-काळ के पीछे कुछ ही बगा 

में विश्व के मानवतावादी लोगों के हृदय में जो स्थान प्राप्त किया, उसे 
प्रास करने में भगवान्‌ वुद्ध को हजारों वर्ष ळगे थे। इसका कारण कारू-भेद रद्द 
है | बुद्ध के समय में यदि गांधीजी पैदा हुए होते तो उनके विचारों के फैलने 
में भी उतना ही समय लगता जितना बुद्ध के विचारों के फैलने में लगा | 
आज के विचारविनिमय के साधन इतने तेज हैं कि यादि बुद्ध आज के समय 
में हुए होते तो गांधीजी की भाँति अपने जीवन-काळ में ही अपने विचारों का _ 
दूरगामी प्रतिघोष वे सुन सकते | बुद्ध का मानवतावादी विचार इतने दीर्घकाळ 
के पश्चात्‌ भी एक ही साथ सारे भारत में और विश्व-भर में गूँज रहा है, यह नये 
जमाने की एक अपूर्व सिद्धि ही दै । यदि बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा है तो सहज 
रूप से यह जानने की आकांक्षा होती है कि बुद्ध की ऐसी कौन-सी विशेषता है, 
जिसके कारण वे दूसरे महान्‌ आध्यात्मिक पुरुषों से अळग š जाते हैं | बुद्ध 

के जीवन में, उनके विचार एवं आचार में दूसरे महान्‌ धर्म-पुरुषों के जीवन | 
और आचार-विचार से भिन्नता दिखाई देती है । परन्तु विशिष्ट प्रतीत होने- 
वाढी कुछ विशेपताएँ ऐसी हैं, डो बुद्ध के जीवन में ही इष्टिगोचर होती हें। 
उन विशेषताओं को अगर समझ लिया जाय तो बुद्ध के जीवन तथा उनके ` 
व्यक्तिख का सच्चा ध्यान अर्थ में आ सकता है | 
क्षत्रिय वंदा सें जन्म, श्रमण होकर गहःत्यार, कठोर तप, ध्यान की भूमि 
y अभ्यास, मारया वासनाओं को जीत कर धर्मोपदेश देना, a £ 
1 में होनेवाळी हिंसा का विरोध, संघ की स्थापना, सरळता से समझ में आ सके-- š 
i न इसलिए लोकभाषा में उपदेश और ऊँच-नीच का मेद-माव भूलकर लोगो में _ 
`) अशान रुप से मिढना-डुळना--ये और ऐसी दूसरी बातें sz की विशेष. 
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बौद्ध धर्म की दृष्टि १२१ 
नहीं समझी जा सकतीं, क्योंकि ऐसी विशेपताओं का अभिव्यंजना तो बुद्ध के पूर्व- 


` काढीन, समकालीन और उत्तरकालीन अनेक wx पुरुषों ने इतिहास 


में किया है। इतना ही नहीं इन विशेषताओं में से कोई-कोई विशेषता तो 
बुद्ध की अपेक्षा भी कहीं अधिक मात्रा में अन्य धर्म-प्रवर्तक पुरुषों में थी, ऐसा 
इतिहास कहता है। फिर भी दूसरे किसी भी धर्म-यवर्तक पुरुष ने वुद्ध-जैसा- 
विश्व-व्यापी स्थान प्रास नहीं किया | इस कारण बुद्ध की असाधारण विशेषता 
जानने की इत्ति सविशेष mie हो उठती Š | उनकी ऐसी असाधारण विशेष- 
ताओं को कुछ जानकारी यहाँ दी जा रही है | 

गत तीन हजार वर्ष का धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास देखने पर 
्रतीत होता है कि इतने सुदूर भूतकाळ में बुद्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई महा- 
पुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने मुँह से अपनी जीवन-कथा और साधना- 


कथा विभिन्न अवसरों पर मिन्न-मिन्न पुरुषों को सम्बोधित करके स्पष्ट रूप से | 


कही हो और वह इतने विश्वसनीय रूप से सुरक्षित भी रही हो । दीर्घ तपसी | 


f 
I 


महावीर हों या ज्ञानी सुकरात हों, Ser मसीह हों या कृष्ण हों, अथवा राम | 
जैसा अन्य कोई मान्य पुरुष हो--इन सबकी जीवन-कथा.मिलती तो है पर बुद्ध | 


ने अपनी कहानी और अपना अनुभव स्वमुख से भिन्न-भिन्न स्थानों पर जैसा 
और जितना कहा है और वह जिस तरह सुरक्षित रहा है ( यथा 'मज्झिमनिकाय? 


“अरियपरियेसन', 'महासच्चक', 'सीहनाद', चूळदुक्खन्ध आदि सुत्तों तथा अंगुत्तर- I 


निकाय और सुत्तनिपात आदि में) वैसा और उतना दूसरे किसी के भी जीवन में 


वर्णित मालूम नहीं होता.। मुख्य पुरुष का जो sana शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा 


जानने को मिळता है वह यथावत भी हो सकता है; पर उसका मूल्य स्वयं 


कथित की अपेक्षा तो कम ही है | कम-से-कम अधिक तो संथा नहीं है। खय | 
कथित या खानुभव-वर्णन में कइनेवाले की आत्मा के तार जिस मधुरता और | 
संवाद के साथ बज उठते हैं वह मधुरता और संवाद अन्य द्वारा प्रास वणन | 
में शायद ही सुनाई दे। यह सच है कि बुद्ध के अनेक जीवनःअसंग उनके | 


शिष्य-प्रदिष्यों ने लिखे हैं, भक्ति एवं अतिशयोक्ति का उनमें गहरा पुट भी है; 
फिर भी अनेक जीवन-प्रसंग ऐसे हैं जो खयं बुद्ध ने कहे दै और आस-पास 
का सन्दर्भ तथा उस कथन की खाभाविकता देखने पर इसमें तनिक भी शंका 
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१२२ संस्कृति-प्रवाह 
नहीं रहती कि उस प्रसंग का वर्णन खयं बुद्ध ने ही किया होगा । यह कोई 
' एसी-वैसी विशेषता नहीं है। आज जव कि चारों ओर तटस्थ भाव से लिखी 
हुई आत्मकथा का महत्त्व बढ़ रहा है तब पचीस सो वर्ष पूव की ऐसी आत्म- 
कथा का थोड़ा भी विश्वस्त भाग अगर मिले तो वह कहनेवाले पुरुष की ऐसी- 
वैसी विशेषता नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि स्वानुभव के उन विश्वस्त थोड़े 
उद्गारो पर से भी कहनेवाले के व्यक्तित्व का सच्चा मूल्यांकन करने की 
सामग्री मिल जाती है | 
तथागत की दूसरी और महत्त्व की विशेषता सत्य की अदम्य शोध और 
गराणान्त होने पर भी पीछे न हटने के उनके दृढ़ संकल्प में रही है | मारत में 
और भारत के बाहर भो अनेक सच्चे सत्य-शोधक हुए दँ पर तथागत की 
व्याकुलता और भूमिका सबसे विलक्षण प्रकार की है | जब उन्होंने ATA 
माता-पिता, पत्नी आदि को छोड़कर प्रत्रजित होने का ऐतिहासिक सकल्प किया 
: तब उनकी प्राथमिक धारणा क्या थी और उनकी मानसिक भूमिका केसी थी! 
एक के बाद एक प्रचलित साधना-मागां का उन्होंने जो त्याग किया और अन्त 
में भीतर से ही समाधानकारक मागं का जो उदय हुआ उसका जब विचार 
करते Š तब उपर्युक्त बात हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात होती दै । आध्यात्मिक शुद्धि 
सिद्ध करने का उद्देश्य तो बुद्ध का था ही, परन्तु ऐसे ही उद्देश्य से प्रत्नजित दूसरे 
साधको की संख्या उस काळ में भी अल्प नहीं थी | यदि बुद्ध का सिफ इतना 
ही उद्देश्य होता तो वे स्वीकृत साधना-मागों में से किसी एक में स्थिर हो जाते | 
परन्तु उनका महान्‌ उद्देश्य तो यह भी था कि क्लेश और लड़ाई-झगड़े में ओत- 
. प्रोत मानवता को वर्तमान जीवन में ही स्थिर सुख प्रदान करनेवाले मार्ग की 
खोज की जाय । 
बुद्ध उस समय अतिप्रचलित और प्रतिष्टित ध्यान एवं योग-मागं की ओर | 
सर्वप्रथम झुकते हैं | उसमें वे पूर्ण सिद्धि मी प्रास करते हैं | फिर मी उनका | 3 
Kama, ऐसा क्यों! उनके मन में होता है कि ध्यान खं 
: 7 योगाम्यास से एकाग्रता की शक्ति और कई सिद्धिया तो प्रा होती हैं औरवे _ 
` है भी अच्छी; परन्तु उनसे समग्र मानवता को क्या लाभ १ यहद व्यग्रता उन्हें. 
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से प्रचलित बलि अनेकविध f 2 I í वे . 
0 तति अनेकविध कठोर देह वमन की ओर , प्रेरित करती है। | 


बौद्ध धर्म की दृष्टि १२३ 


कठोरतम तपस्या द्वारा देह को सुखा डालते हैं | पर इससे भी उनके मन का 
अन्तिम समाधान नहीं होता, ऐसा क्यों ! उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि सिर्फ 
ऐसे कठोर देह-दमन से चित्त में विचार एवं कार्यशक्ति विकसित होने के बदले 
वह मुरझा जाता है, एक तरह से वह मूढ़ हो जाता है। यह देखकर उन्होंने 
वैसा उग्र तप करना भी छोड़ दिया और साथ ही पूर्व के अपने पाँच विश्वास- 
पात्र सहचारी साधक भी खोये | बुद्ध अब विळक्ुल अकेले पड़ गये | वे अब 
किसी संव, मठ या. सहयोग की ss से वंचित हो गये, उनके मूल ध्येय की 
असिद्धि से उत्पन्न व्याकुळता अब उन्हें अधिक-से-अधिक बेचैन करने लगी | 
परन्तु बुद्ध की मूल भूमिका ही असाम्प्रदायिक ati इसीसे 
उन्होंने अनेक गुरु, अनेक साथी और अनेक प्रशंसकों को छोड़ने में तनिक भी 
हानि न देखी । इसके विपरीत उन्होंने उन पूर्वपरिचित शिष्या और साथियों को 
छोड़कर एकाकी रहने, विचरने और विचारने में ही विशेष उत्साह दिखलाया । 
बर-वार सब कुछ छोड़ा जा सकता है, पर स्वीकृत पंथ के पूर्वग्रहों को छोड़ना 
सबसे अधिक कठिन कार्य है | बुद्ध ने यह कठिन कार्य किया और उन्हें अपनी 
मूल घारणा के अनुसार सिद्धि भी प्रास हुई । 

यह सिद्धि ही बुद्ध के व्यक्तित्व को विश्वव्यापी रूप देनेवाली असाधारण 
विशेषता है | निरंजना नदी के किनारे पर विशाल मैदान में और सुन्दर प्राइ- 
तिक दृश्यों के बीच पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध आसनबद्ध होकर गहरे विचार में 
डूब गये, qq उनके मन में काम और तृष्णा के पूर्व संस्कारों का g शुरू 
हुआ । उन वृत्तियों अर्थात्‌ मार की सेना का पराभव करके बुद्ध ने जो वासना- 
विजय या आध्यात्मिक शुद्धि प्रात की उसका खानुभूत वर्णन सुत्तनिषात के 


` प्रघान-सुत्त में मिळता है। उनमें न अत्युक्ति है और न कवि-कत्सना । जो 
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साधक सचमुच ही इस दिशा में गया होगा उसे बुद्ध के उद्गारों में अपने 
अनुभव का ही प्रतिबिम्ब प्रतीत होगा । कालिदास ने 'कुमारसम्मव' में महादेव 
के काम-विजय का मनोहर रोमांचकारी और कलामय चित्र खींचा है परन्तु 


उस काव्यकला में कवि की कल्पना के आवरण के आगे मानव-अनुमव तनिक _ 


गौण-सा हो गया Š | दोर्घतपखी महावीर ने संगम असुर के कठोर उपसग छः 


मास तक सहन किये और अन्त में उसका पराभव किया । इस रूपकचणन Š _ 
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` br ` अझदेव के स्थान में ब्रह्म-विह,र की प्रतिष्ठा करने में है | हम अब तक के A m 


१२४ संस्क्ृति-प्रवाह 
भी सीघे तौर पर मानवीय मनोद्ृत्ति का तुमुल इन्दर नहीं देखा जाता | कृष्ण की 
कालियनाग-दमन की कथा भी एक पौराणिक कथा ही वन जाती दै जब कि 
बुद्ध का कुशल-अकुशल वृत्तियों का आन्तरिक तुमुळ इन्द्र उनके सीधे स्वानुमव- 
वर्णन में सुरक्षित है; बाद में चाहे अश्वघोष ने अथवा 'ढलितविस्तर? के लेखक 
ने उसे कवि-कल्पना के झुले में क्यों न झुलाया हो ! 

मार-विजय से बुद्ध की साधना पूर्ण नहीं होती, वह तो आगे की साधना की 
पूर्वपीठिका-मात्र ही बनती है | बुद्ध का आन्तरिक प्रश्‍न यह था कि जिससे मानः 
बता को सच्चा सुख मिळे, ऐसा कौन-सा व्यावहारिक मार्ग है १ इस प्रश्‍न का निरा- 
करण इस समय जितना सरळ लगता है उतना उनके लिए उस काळ में नहीं 
था | परन्तु बुद्ध ने, ऐसा निराकरण जब तक न मिळे तव तक शान्त न होने 
का, कठोर संकल्प ही कर रखा था | इस संकल्प ने अन्ततः उन्हें मार्ग दिळाया | 
उस समय आत्मतत्त्व-विषयक तथा उसके वारे में एक-दूसरे के विरुद्ध चर्चा-प्रति- 
चर्चा करनेवाले अनेक पंथ थे | उनमें एक पंथ ब्रह्ममाद का भी था | उसका 
मानना था कि चराचर विश्‍व के मूल में एक अलण्ड व्रह्मत्व Š | वह यह सचिदा- 
नन्द रूप है और इसके कारण यह समग्र विश्व अस्तित्व में आया है, टिका हुआ 
है तथा प्रवर्तित हो रहा दै। ऐसा ब्रह्म सर्वदेवो का अधिष्ठान होने से देवाधिदेव _ 
भी है | किन्तु बुद्ध का प्रश्‍न व्यावहारिक था। उन्हें जगत्‌ के मूल में कया है, | 
वह केसा है इत्यादि बातें जानने को खास परवाह नहीं थी । उन्हें तो यह खोजना | 
था कि समग्र प्राणि-वग में श्रेष्ठ समझी जानेवाली मानवजाति ही इतर प्राणि ` 
जगत्‌ को अपेक्षा कहां अधिक कलहपरायण और सविशेष वैर-प्रतिवेरपरायण | 
देखी जाती है तो उसके इस सन्ताप के निवारण का कोई सरल और व्यावहा- / 
रिक मार्ग है या नहीं ! इस मन्थन ने उन्हें कुछ मदद की होगी, पर ब्रहम विहार 
की खोज में मुख्य प्रेरक बळ तो व्यावहारिक प्रस्न के सुलझाव के पीछे की | 
उनकी लगन में ही दिखाई देता है | निस्संदेह उस समय औ उसके पहले भी | 
हिसा की प्रतिष्ठा हो चुकी थी । सर्वभूतहिते रतः और मैत्री की भावना का 
जहाँ-तहाँ उपदेश भी दिया जाता था, परन्तु बुद्ध की विशेषता ब्रह्तत्त या 


साधनों द्वारा यह नहीं जानते कि ga के अतिरिक्त दूसरे किसी ने ब्रह्मवि 
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की व्यापक भावना की इतनी सुरेख और हृदयग्राही <q डाळी हो । बौद्ध 
वाङ्सय में जहाँ-तहाँ इस ब्रह्मविहार का जैसा विशद और हृदयहारी चित्र 
अंकित मिलता दै वह बुद्ध की विशेषता का सूचक भी है। 

बुद्ध को मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन भावनाओं में मानव-जाति 
के सुख का मागं दिखाई दिया, तब उन्हें अपनी दूसरी खोज सिद्ध होने की 
प्रतीति हुई । वाद में इन्हीं भावनाओं को ब्रह्मविहार कहकर मानव-जाति को 
बताया कि “तुम अगम्य और अकळ ब्रह्मत्व की जटिल चर्चा करते रहोगे तो 
भी अन्ततः तुम्हें सच्ची शांति के लिए इस ब्रह्मविहार का आश्रय लेना ही 
पड़ेगा P यही व्यावहारिक और जीवन में प्रयत्नशील सवके लिए सुळभ ब्रह्म है | 
यदि बुद्ध के इस ब्रह्म-विहार का मानव-जाति के स्थिर सुख की नींव के रूप में 
हम विचार करें तो हमें यह प्रतीत हुए विना नहीं रहेगा कि यह कैसी जीवनप्रद 
शोध Š । बुद्ध ने जीवन भर जो सतत नया-नया उपदेश दिया है उसके मूळ में 
इस ब्रह्म-विहार का विचार ही ओत-प्रोत रहा है जिस तरह क्रि गांधीजी की 
अनेकविध प्रवृत्तियों में सत्य और अहिंसा की प्रवळ इत्ति ओतप्रोत रही दै | 
बुद्ध की स्पष्ट दृष्टिगोचर होनेवाली महत्त्व कौ एक विशेषता यह है कि वे 
अपनी सूक्ष्म व निर्भय प्रतिभा एवं प्रज्ञा के बळ से कई तत्त्वों के खरूपों का 
तळस्पझीँ स्पष्ट आकलन कर सकते Q | और जब जिज्ञासु व साधक-जगत्‌ के 
समक्ष दूसरा कोई उनके बारे में पूरी हिम्मत के साथ कहने में समर्थ नहीं था तव 
बुद्ध ने अपना वह आकलन सिंह की तरह निर्भय होकर, कोई राजी हो या 
नाराज इसकी परवा किये विना, प्रकट किया | 
विश्व के मूल Š कौन-सा तत्त्व है और वह कैसा है, इसका Í| उस 
` समय के अनेक आध्यात्मिक आचार्य या तीर्थकर मानो प्रत्यक्ष देखा हो, इस 
` तरह करते तथा निर्वाण या मोक्ष के स्थान व उनकी स्थिति के वारे में भी स्पष्ट 
` और आँखों देखा-सा वणन करते थे, तत्र बुद्ध ने ऐसी शाश्वत विवादग्रस्त, 


रूढ और अगम्य बातों के वारे में कह दिया कि “में ऐसे प्रश्नों का व्याकरण 


` (कथन) नहीं करता, ऐसी वेसिर-पैर की बातों में पड़ता भी नहीं । मैं ऐसे WE 
` प्रश्नों का निरूपण ओर व्याख्यान लोगो के समक्ष करता हू जो उनके अनुमव 
में आ सके और वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन की शुद्धि या शान्ति | 
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१२६ सस्क्रात-प्रवाह 
में निर्विवाद रूप से उपयोगी हो सकें। देदा-काळ की सीमा में वद्ध मानव 
अपनो प्रतिमा तथा सूक्ष्म बुद्धि के बल पर देश-कालातीत प्रश्नों की यथाः 
शक्ति और यथामति चर्चा करता आया है, पर ऐसी चर्चा और वाद 
विवाद के परिणामस्वरूप कोई अन्तिम सर्वमान्य निर्णय फलित नहीं हुआ 
Š | यह देखकर वाद-विवाद के अखाड़े से दूर रहने और तार्किक विलास में 
व्यय होनेवाढी शक्ति सुरक्षित रखने के लिए बुद्ध ने साथकों के समक्ष ऐसी 
ही बातें कही हैं जो सर्वमान्य हैं और जिनके बिना मानवता का उत्कर्ष ही शक्‍य 
नहं है। बुद्ध का यह उपदेश अर्थात्‌ आर्यअशंगिक मार्ग तथा ब्रह्मविहार की 
भावना का उपदेश वैर-प्रतियैर के स्थान में प्रेम की बृद्धि और पुष्टि का 
उपदेश 
बुद्ध की अन्तिम और सर्वाकर्घक विशेषता उनकी अगूढ़ वाणी तथा मर्मवेधी 
व्यावहारिक इष्टान्त और उपमाओं द्वारा वक्तव्य की स्पष्टता है। KA 
वाड्यय में बुद्ध की दृष्टान्त व उपमा-शैली की तुलना करनेवाला दूसरा नमूना 
अत्यन्त विरल है | इसलिए बुद्ध के पाकि-भाषा में दिये गये उपदेशों का विश्व । 
की सभी सुप्रसिद्ध भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उसका मी 
रसपूवक होता है | उसकी वेधकता तथा प्रत्यक्ष जीवन में ही लाम देनेवाली | 
बातों पर जोर--इन दो तत्वों ने बौद्धधर्म की आकर्षकता में सर्वाधिक हिस्सा | 
बँटाया है और इनके असर का प्रतिधोष उत्तरकालीन वैदिक जैन आदि | 
परम्पराओं के साहित्य पर भी पड़ा है | 
जिस बुद्ध की अवगणना करने में एक बार वैदिक और पौराणिक कृतार्थता 
समझते थे उन्हीं वैदिक और पौराणिको ने उसी बुद्ध को विष्णु के एक अवतार ' 
के तौर पर स्थान देकर उनके अति विशाल अनुयायी-वर्ग को अपनी परम्परा में 
छे ल्या है ! यह क्या सूचित करता Š १ इससे एक बात ही सूचित होती है कि 
तथागत की विशेषता ऐसी महती है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
. किसी समय अरिष्ट नाम का एक भिक्षु sas उपदेश का विपर्यास करके ¿ 
) x लोगों को वहकाता था | तब अरिष्ट को बुल्मकर दूसरे भिक्षुओं के समक्ष बुद्ध ने | 
उपमा द्वारा जो वस्तु सूचित की है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सबके लिए ' 
| एकू जैत ॥उपयोगी 510 हज, कहते हैं. Es capa Bonai सपमे जाने 


बौद्ध धर्म की दृष्टि १२७ 
वाले जितने शास्त्र पडे, मुँह से वोले, पर उनका सच्चा भाव प्रज्ञा से न समझे, 
मात्र उनका उपयोग ख्याति प्राप्त करने के लिए या आजीविका बढ़ाने के लिए 
करे, तो वह तोते के जैसा ज्ञान उल्टा उसे नुकसान पहुँचा सकता है। जिस 
तरह कोई संपेरा बड़े भारी साँप को पकड़े, पर उसकी पूँछ या पेट पकड़ मुँह न 
दबाये तो वदद साँप चाहे जैसे वलवान्‌ और दक्ष सँपेरे को भी काट छे, उसकी 
पकड़ व्यर्थ सिद्ध हो; इसी प्रकार प्रज्ञा से जिनका वास्तविक अर्थ और भाव न 
जाना हो, ऐसे कासरा का लाभ-ख्याति के लिए उपयोग करनेवाळा मनुष्य 
अन्ततः दुर्गति प्रात करता है। इसके विपरीत जो पुरुष प्रज्ञा और समझदारी 
से शास्त्रों का मम योग्य रूप से ग्रहण करता है और उनका उपयोग लाभ या 
ख्याति के लिए नहीं करता, वह पुरुष संडासे में मुँह दबाकर साँप को पकड़नेवाले 
कुशल सँपेरे की तरह साँप के काटने से बच जाता है। इतना ही नहीं, वह 
साँप का योग्य रूप से उपयोग भी कर सकता है |” 

बुद्ध के पहले के और बुद्ध के पीछे आज तक के २५०० वर्षों में दूसरे 
किसी भी पुरुष ने उनकी जितनी स्वस्थता, गम्मीरता और निर्भयता के साथ 
Rata की प्रतीति करानेवाले उद्‌गार नहीं निकाले | ये उद्गार ही 
उनकी सर्वोपरि विशेषता हैं और वे हैं--“है मनुष्यो, में जो कुछ कहता हूँ वह 
परम्परागत है, ऐसा समझकर सच मत मानना । तुम्हारी पूर्व परम्परा के अनुसार 
है, ऐसा समझ कर सच मत मानना | तक सिद्ध है; ऐसा जानकर सही मत 
मान लेना | लौकिक न्याय है, ऐसा जानकर सही मत मानना । सुन्दर लगता दै, 
अतः सत्य मत मानना | तुम्हारी श्रद्धा का पोषक है, ऐसा जानकर सच मत 
मानना | Š प्रसिद्ध साधु हूँ, पूज्य हैं, ऐसा जानकर सच मत सानना | KI 


तुम्हारी अपनी विवेक-बुद्धि से मेरा उपदेश सत्य प्रतीत होता हो तभी तुम उसे 


स्वीकार करो तथा सबके हित की बात है, ऐसा यदि खगो, तभी उसे मानो I? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ë: 


ul F: 
K; 
क 
£ 


8 


ल्न 


[७] 
अनेकान्तवाद को दृष्टि 


वैदिक काळ से लेकर महात्मा गांधी के समय तक दृष्टि दौड़ा जाइये, भारतीय 
संस्कृति की जो एक विशेषता हमेशा उसके साथ मिलेगी वह उसकी अहिंसा- 
प्रियता है | वस्तुतः dahi के बीच सात्विक समन्वय का काम अहिंसा के विना 
चल ही नहीं सकता । तलवार से हम मनुष्य को पराजित कर सकते हैं, उसे जीत 
नहीं सकते । मनुप्य को जीतना, असल में उसके हृदय पर अधिकार पाना है और 
हृदय की राह समरभूमि की छाल कीच नहीं, सहिष्णुता का शीतळ प्रदेश है, 
उदारता का उज्ज्वल क्षीर-समुद्र है | अनन्त काल से भारत अहिंसा की साधना 
में टीन रहा है। यह साधना कभी-कभी आत्मघातिनी भी सिद्ध हुई, किन्तु 
भारत तब भी अपने परम धर्म से नहीं डिगा। भारतीय अहिंसा का s 
केवळ रक्तपात से ही बचना नहीं वरन्‌ उन सभी बातों से बचना रहा है 
जिनसे किसी को भी क्लेश पहुँचता हो । रक्तपात यदि आत्मरक्षा के लिए. किया 
जाय, किसी ऐसे युद्ध में किया जाय जो हम पर जबर्दस्ती थोपा जाता है तो 
भारतीय संस्कृति उसे हिंसा नहीं मानती। ऐसे रक्तपात की उपेक्षा करने का 
उपदेश स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने दिया है! किन्तु समस्त भारतीय साहित्य में कहीं. 
भी वह पाप क्षम्य नहीं बताया गया जो कड़ वचन कह कर दूसरों को कष्ट 
पहुचाने से होता है, जो वाणी में तक ही नहीं, आँखों में अंगारे भर कर ara | 
करने से होता है; संक्षेप में जो उस मनुष्य का पाप है जिसका विश्वास है कि | 
में जो कहता हूँ वह ठीक है, वाकी सब गलत है | ; 
.. __ मारत की अहिंसा-साधना जैन-धर्म में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची और | | 
ड जैन-धर्म में मी अहिंसा का उच्चतम शिखर अनेकान्तवाद या स्याद्वाद हुआ । 
कितने वड़े थे वे छोग जिन्हें यह दिखळायी पड़ा कि केवल रक्तपात करना, कड E 
| बेन कहना अथवा दूसरों का अनिष्ट सोचना ही हिंसा नहीं है, प्रत्युत जब इम 
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अनेकान्तवाद की इष्टि १२९ | 

यह आग्रह कर बैठते हैं कि जो कुछ इम कह रहे Š वही सत्य है, तव भी हम | 
हिंसा ही करते हैं ! इसलिए अनेकान्तबादियों ने यह धर्म निकाला कि सत्य के | 
पहल अनेक हैं | जिसे जो qeq दिखायी देता है वह उस पहलू की वात कहता | 
है और जो पहल दूसरों को दिखायी देते हैं उनकी बातें दूसरे ळोग कहते 
हैं | इसलिए यह कहना हिंसा है कि “केवळ येही ठीक है।” सच्चा अहिंसक | 
मनुष्य इतना ही कह सकता Š कि “शायद यह ठीक हो |” क्योंकि सत्य के 
सभी .पक्ष सभी मनुष्यों को एकसाथ दिखाई नहीं देते | 
“अनेकान्तवाद' नाम यद्यपि जैनों का दिया हुआ है किन्तु जिस दृष्टिकोण | 

की ओर यह सिद्धान्त इंगित करता है वह भारत में आरम्म से ही विद्यमान 
था। यदि यह विद्यमान नहीं रहता तो मारत में इतनी विभिन्न जातियाँ | 
एक मानवता का अंग बन कर एकता की छाया में शान्ति से नहीं जीतीं। | 
तब शायद भारत का भी वही हाल होता जो यूरोप का रहा है | मारत और 
यूरोप (रूस को छोड़ कर) आकार में बहुत कुछ समान हैं और दोनों ही 
महादेशों में भाषा एवं जातिगत fra भी बहुत हैं | फिर भी भारत में ये | 
भिन्नताएँ एक समाधान पर आ गयी हैं, मानों अनेक नदियों ने एक ही 
समुद्र में अपना विळय खोज लिया हो | किन्तु यूरोप के बित्ते भर के देश 
परस्पर मार-काट और भयानक रक्तपात मचाते रहे हैं | क्या यह आश्चर्य की 
बात नहीं है! और तो और, राष्ट्रीयता का जो भाव भारत की एकता में 1 
हृढ़ता ळाने का कारण हुआ, ठीक उसी के कारण युरोप के देश परस्पर और | 
भी दूर हो गये | अहिंसाप्रियता के कारण जो तत्त्व मारत में अमृत बरसाता दै, | 
हिंसाप्रियता के कारण यूरोप में वही जहर बन गया है! | £ 
वर्तमान विश्व की कठिनाई यह नहीं है कि उसके कई देशों ने अणु ओर 
उद्‌जन अम निकाल रखे हैं, वल्कि यह है कि देश जब आपस में विचारः | 
विनिमय करने के लिए. बैठते हैं तब उनकी वाणी में तर्क हो या न हों, किन्ठु | 
आँखों में गुस्से की मशाळ अवश्य होती है। संसार अपनी जलती हुई देह | 
को.क्षीरोदक से शीतळ करने को बेचैन है किन्त॒ तन को शीतळ करने से पहले | 
उसे मन को शीतळ करना चाहिये और मन की शीतळता की राह दुरामह के 
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१३० संस्कृति-प्रवाह 
विना शान्ति नहीं मिळी और सत्य की राह पर आये हुए आदमी की सबसे 
बड़ी पहचान यह है कि वह किसी भी अवस्था में दुराग्रह या हठ नहीं करता.। 

सहिष्णुता, उदारता, सामाजिक, संस्कृति, अनेकान्तवाद, स्याद्वाद और 
अहिंसा ये एक ही सत्य के अळग-अल्ग नाम हैं । असल में यह भारतवर्ष की 
सबसे वड़ी विलक्षणता का नाम है जिसके अधीन यह देश एक हुआ है और 
जिसे अपना कर सारो संसार एक हो सकता है। अनेकान्तवादी वह है जो 
दुराग्रह नहीं करता । अनेकान्तवादी वह है जो दूसरों के मतों को भी आदर से 
देखना और समझना चाहता Š | अनेकान्तवादी वह दै जो अपने पर भी संदेह 
करने की निष्पक्षता रखता Š | अनेकान्तवादी वह Š जो समझी को अपमान की 
वस्तु नहीं मानता | अशोक और हर्षवर्द्धन अनेकान्तवादी थे जिन्होंने एक. धर्म 
में दीक्षित होते हुए मी सभी धर्मों की सेवा की । अकबर अनेक्ान्तवादी था 
क्योंकि सत्य के सारे रूप उसे किसी एक धर्म में दिखाई नहीं दिये एवं सम्पूर्ण 
सत्य की खोज में आजीवन सभी धमां को sea रहा । Raga रामकृष्ण 
अनेकान्तवादी ये क्योकि हिन्दू होते हुए भी उन्होंने इस्लाम ओर ईसाइयत की 
साधना की थी; और गांधीजी का तो सारा जीवन ही अनेकान्तवाद का उन्मुक्त 
अध्याय था | 

भारत में अहिंसा के सबसे बड़े प्रयोक्ता जैन मुनि हुए हैं जिन्होंने मनुष्य 
को केवल वाणी और कार्य से ही नहीं, प्रत्युत विचारों. से भी अहिंसक बनाने 


का प्रयत्न किया | किसी मी बात पर यह मान कर अड़ जाना क्रि.यही x 


सत्य है तथा बाकी लोग जो कुछ कहते Š वह सब-का-सब झूठ और निरा- 
घार है, विचारों की सबसे भयानक हिंसा है। मनुष्यों को इस हिंसा के 


` पाप से बचाने के feu ही जैन मुनियों ने अनेकान्तवाद का सिद्धान्त | 
निकाळा जिसके अनुसार प्रत्येक सत्य के अनेक पक्ष माने जाते हैं तथा हम | 
जब जिस पक्ष को देखते हैं, तब हमें यही पक्ष सत्य जान पड़ता Š | अनेकान्तः 


` वादी दर्शन की उपादेयता यह है कि वह मनुष्य को दुराग्रही होने से 
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' | ' बचाता है; उसे यह शिक्षा देता है कि केवळ तुम्हीं ठीक हो, ऐखी बात नी. 
\ है; शायद वे लोग भी सत्य ही कह रहे हों जो तुम्हारा विरोध करते हैं । भाषा š 
aaa भन sad होता है ज्योति ge aa ही कसा 


अनेकान्तवाद की दृष्टि १३१ 
कि “यही सत्य है”, सदैव यह कहना चाहता है कि “शायद यह सत्य हो |” 
भारतीय साधकों की अहिंसा-भावना स्याद्वाद में अपने चरम उत्कर पर पहुँची 
क्योकि यह दर्शन मनुष्य के भीतर बौद्धिक अहिंसा को प्रतिष्ठित करता है, संसार 
में जो अनेक मतवाद फैले हुए हैं उनके भीतर सामंजस्य को जन्म देता है तथा | 
वैचारिक भूमि पर जो कोलाहछ और कडुता उत्पन्न होती Š उससे विचारकों के 
मस्तिष्क को मुक्त रखता Š । 

अनेकान्तवाद जैन दर्शनों में सोया हुआ था | भारतवासी जैसे अपने दर्शन 
की अन्य बातें भूछ चुके थे वैसे ही अनेकान्तवाद का यह दुर्लभ सिद्धान्त भी 
उनकी आँखों से ओझल हो गया था। किन्तु नवोत्यान के क्रम में जैसे हमारे 
अनेक अन्य प्राचीन सत्यों ने दुबारा जन्म लिया वैसे ही गांधीजी में आकर 
अनेकान्तवाद ने भी नवजीवन प्राप्त किया | सम्पूर्ण सत्य क्या है, इसे जानना 
बड़ा ही कठिन है | तात्विक दृष्टि से यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक सत्या- 
न्वेषी सत्य के जिस पक्ष के दर्शन करता है वह उसीकी बातें बोलता है। at । 
लिए, सत्य के मार्ग पर आये हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है | 
कि वह दुराग्रही नहीं होता, न वह यही हठ करता है कि में जो कुछ कर रहा | 


və C anda अन्य के. क क aa ntah UNTER Ee 


हूँ वही सत्य है | अपने ऊपर एक प्रकार का विरळ सन्देह, विरोधी और प्रति- 
पक्षी के मतों के लिए एक प्रकार की श्रद्धा तथा यह भाव कि कदाचित्‌ प्रतिपक्षी 
का मत ही ठीक हो, ये अनेकान्तवादी मनुष्य के प्रमुख लक्षण Š | ॒ 
गांधीजी पर ये समी लक्षण घटित होते हैं, क्योंकि उनकी अहिंसा कायिक . 
और वाचिक होने के साथ बौद्धिक भी थी । और इसी बौद्धिक अहिंसा ने उन्हें | 
समझौतावादी एवं विरोधियों के प्रति Ke बना दिया या। जव गांधीजी | 
“मारत छोड़ो” आन्दोलन की योजना वना रहे थे तब सुप्रसिद्ध अमरीकी i 
पत्रकार श्री छई फिशर ने उनसे पूछा कि “आपके इस कार्य से युद्ध में बाधा | 
पड़ेगी और अमरीकी जनता को आपका यह आन्दोलन पसन्द नहीं आयगा k 
आश्चर्य नहीं कि लोग आपको मित्र राष्ट्रे का शत्रु समझने wq |” m 
`. यह सुनते ही घबरा उठे | उन्होंने कहा, “es, तुम अपने राष्ट्रपति से कहे 
` कि बे मुझे आन्दोळन छेड़ने से रोक दें । मैं तो मुख्यतः समझोतावादी सुय 
` हूँ क्योंकि मुझे कभी भी यह नहीं ळगता कि में ठीक राह पर हू I” 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x 


$: 


| 
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चूँकि अनेकान्तवाद से परस्परविरोधी बातों के वीच सामंजस्य आता है 
तथा विरोधियों के प्रति भी आदर की दृद्धि होती है; इसलिए. गांधीजी को 
यह वाद अत्यन्त प्रिय था | उन्होंने लिखा है, “मेरा अनुभव है कि अपनी दृष्टि 
से मैं सदा सत्य ही होता हूँ किन्तु मेरे ईमानदार आलोचक तब भी मुझमें 
गळती देखते हैं । पहले में अपने को सही और उन्हें अज्ञानी मान लेता था | 
किन्तु अब मैं मानता हूँ कि अपनी-अपनी जगह हम दोनों ठीक Š 1 कई अन्धों 
ने हाथी को अलग-अलग टटोळ कर उसका जो वर्णन किया था वह LE 
अनेकान्तवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है 1 इसी सिद्धान्त ने मुझे यहद वतळाया 
है कि मुसलमान की जाँच मुस्लिम दृष्टिकोण से तथा ईसाई की परीक्षा ईसाई 
दृष्टिकोण से की जानी चाहिये | पहले में मानता था कि मेरे विरोधी अज्ञान में 
हैं । आज मैं विरोधियों को प्यार करता हूँ क्योकि अब में अपने को विरोधियों 
की दृष्टि से भी देख सकता हूँ । मेरा अनेकान्तवाद सत्य और अहिंसा, इन _ 
युगल सिद्धान्तों का ही परिणाम ë ।? 
सत्य के किसी एक पक्ष पर अड़ जाना तथा वाद-विवाद में आँख छाल | 
करके बोलने लगना, ये लक्षण छोटे लोगों के ही होते हैं। जो कदाचित्‌ सत्य 
की राइ पर अमी आये ही नहीं हैं | सत्य के मार्ग पर आया हुआ मनुष्य इठी 
नहीं होता । गान्धीजी हठी नहीं थे | ईसा मसोह भी हठी नहीं थे । गान्धीजी 
के समान ईसा मसीह भी अनेकान्तवाद कें प्रेमी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने मी 
कहा था कि “मेरे पिता के यहाँ अनेक मकान हैं। में किसी भी मकान को 
तोड़ने नहीं आया, प्रस्युत सबकी रक्षा और पूर्णता मेरा उद्देश्य है |? जब तक _ 
संसार के विचारक और शासक स्याद्वादी भाषा का प्रयोग नहीं सीखते, न तो 

संसार के धर्मा में एकता होगी, न विस्व के विचार और मतवाद एक होंगे । 
सह अस्तित्व, सह-जीवन और पंचशील, इन सबका आधार अनेकान्तवाद 
ही हो सकता दै | 
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नास्ति सत्यात्परो धर्मः 


Torn: E 
. धर्म को परिभाषा अनेक प्रकार से की गयी है । इस विषय पर इतनी 
अधिक चर्चा हो चुकी है, जिसकी कोई सीमा नहीं | सम्मवतः ऐसा कोई भी 
मनुष्य नहीं होगा, जो किसी-न-किसी धर्म को न मानता हो । यदि धर्म मनुष्य 
के लिए है तथा उसके मूळ में कल्याण की मावना है, तो विचारणीय प्रश्‍न है कि. 
धर्म के नाम पर परस्पर-द्वेष और घणा के बीज कैसे पनपते Š ? | 

इस प्रस्न का उत्तर दो रूपों में हो सकता Š | पहला यह कि घर्म को समझने | 
में गलती हुई हो | अथवा उसका उद्देश्य मानव-कल्याण न होकर कुछ और हो । | 
इस सम्बन्ध Š हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि किसी मी धर्म का उद्देश्य! 
अपकार करना नहीं होता Š | ऐसी स्थिति में यही मानना पड़ेगा कि घर्म को | 
समझने में ही भूल की जाती है । 

जब हम मानव समानता में विश्वास करते हैं तथा धर्म को मनुष्य के लिए 
मानते हैं तो धर्म समानता भी होनी चाहिये | जलवायु के अनुसार मनुष्य के 
आहार, आवास एवं आवरण में मिन्नता खाभाविक है | उण्डे मुल्क के निवासी 
गर्म कपड़े पहनते हैं; मांस, अण्डा आदि उनके भोज्य पदार्थ Š । रहने के स्थान 
ठण्डक से रक्षा करनेवाले हैं | इसके प्रतिकूल गर्म प्रदेश के निवासियों को गर्मी 
से बचने के लिए ठण्डी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है | क्या स्थूल शरीर की 
रक्षा के लिए जो उपकरण काम में छाये जाते हँ, उन्हें धर्म कीसंज्रा दी जा | 
सकती है १ यदि हाँ, तो अनेक प्रकार के धर्मों की साथंकता समझी जा सकती है। | 
वस्तुतः हमने घर्म को कुछ इसी रूप में समझा भी है और अपने अनुकूल | 
आचार-विचार को सर्वोत्तम मानकर तथा उसे उचित धर्म कहकर दूसरों | 


. के अनुकूल आचार-विचारों की निन्दा करने के इम आदी बन गये हैं me 
| ‘Survival of the fittest’ का सिद्धान्त मुख्यतः स्थूळ = शरीर से 
| सम्बन्धित है | इस शरीर को कायम रखने के लिए हमें नाना उद्योग करने पड़ते शाप ती.) 
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š | या तो हम परिस्थिति को अपने अनुकूल वना लेते हैँ या परिस्थिति के 
बन जाते Š | मनुष्य के लिए अन्य क्षेत्रों में “Survival of the fittest 
की जगह fitting the unfit to Survive का सिद्धान्त चलता है] | 

घर्म की वास्तविकता को समझने के लिए धर्माचरण उचित कसौटी है। | 
महाभारत में धर्म को “नास्ति सत्यात्परो धर्मः” कह कर परिभाषित किया 
गया Š | वस्तुतः सत्य से परे कोई धर्म होता भी नहीं । मूळ रूप से सभी w 
में सत्य को स्वीकार किया गया है लेकिन आचरण को कुछ खास प्रकार की 
क्रियाओं में सीमित कर दिया sitar दै । जीविकोपार्जन के लिए दिन भर नाना 
प्रपंच और झूठ का आश्रय लेने के बाद सम्ध्या को गायत्री मंत्र का उच्चारण, 
अँगरखा निकाल कर भोजन करना तथा प्रातःकाळ स्नान करके आसन पर 
बैठना अपने को धर्मात्मा समझने में qala होता Š | बड़े-बड़े पापों को छोटे-छोटे 
मन्त्रा से थो देने की योजना है। चोरी का प्रायश्चित RAR दानों से ही 
नापा.जाता Š | जहाँ धर्म में इतनी सहूलियत हो, वहाँ सत्य बोलना तो ,बेवकूपी 
समझा जायगा ! इन्हीं सहूलियतों का परिणाम है कि मानवोचित व्यवहार नगण्य ' 
होते जा रहे हैं और उनकी जगह गळत मूल्यों का प्राबल्य होता जा रहा Š | 

सभी धमा द्वारा मान्य सत्य का आचरण जब होने लगेगा तब मानव का | 
एक ही धर्म होगा | लेकिन सत्य का आचरण सहज रूप से होना चाहिये 
लाळच अथवा भय के कारण नहीं | सत्य के आचरण में सबका हित निहित है! 
जिस आचरण से बुरे की बुराई दूर हो जाय, वही आचरण उस बुरे के लिए 
कल्याणकारी है | उसकी बुराई को अच्छाई सिद्ध कर देना न तो उसके थिए | 
हितकर होगा और न समाज के लिए | अच्छे के लिए. तो सत्य का परिणामं 
अच्छा माना ही जाता है | .7 य 
. ` जो धर्म मानवमात्र के लिए हो वही मानव धर्म है और वही विश्वम | 
ऐसा धर्म सत्य ही है। सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं। यह एकमात्र sil | 
aa प्रतिठा के छिए सत्य का आचरण अतिआवश्यक है | चाहे. इसके 
3 न्द्र की तरह मिट ही क्यों न जाना पड़े | 
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ज्ञान ओर भक्ति 


ज्ञान और भक्ति दोनों परस्पर प्रतिकूल अर्थ के द्योतक मालूम होते हैं; ज्ञान | 
के अर्थ हैं जानना या जानकारी और 'ज्ञ! घातु से बना Š | भक्ति “मज? घातु | 


से बनी है, जिसके अर्थ हैं सेवा करना या ळगाना (Z सर्व आर z डिवोट)। 


मनुष्य में जानकारी खच्छन्द या सर्वोपरि रहने के लिये प्रेरणा करती है, जो | 
अज्ञ या अबोधोपहत हैं, वे ही दूसरे के आधीन या मातहत रहना पसन्द करते | 
Š । 'एक या दो मनुष्यों की कोन कहे समस्त जाति की जाति या देश का देश | 


के साथ यह पूर्वोक्त सूत्र लगाया जा सकता Š | अमेरिका में इस्ट इप्डियन्स 
और अफ्रीका के काफ्रिर अथवा काले-उुरूप हब्शी क्यों गुलाम वना लिये गये 
और यूरोप की सभ्य जाति ने सहज में उन्हें जीत अपने वशम्बद तथा आधीन 
वनाः लिया ! इसलिये कि इन हब्दियों में तथा ईस्ट इप्डियन्स में ज्ञान तथा 


बुद्धि-तत्व की कमी थी, जो सर्वथा अज्ञ और अबोधोपहत होते हैं | ज्ञान आध्या- | 
त्मिक उन्नति (स्पिरिचुअल प्रोग्रेस) का मुख्य द्वार है। नेशन में “नेशनाछिरी? | 


जातीयता और आध्यात्मिक उन्नति (स्पिरिचुआाळिटी) दोनों साथ-साथ चकती | 
Š अर्थात्‌ कोई कोम जब तक अपनी पूरी तरक्की पर रहती है तब तक sen | 


तरक्की का घाटा या अमाव उसमें नहीं पाया जाता | 


` भारत में वैदिक समय आध्यात्मिक उन्नति का मानो एक उदाहरण या; | 


ज्या-ज्या उसमें अन्तर पड़ता गया मारत आरत qar में आय बराबर नीचे को l 
गिरता गया । उपरान्त पुराणों की सृष्टि ने लोगों में बुद्धि का पैनापन न देख x 
भक्ति को उठाय खड़ी किया, इसलिये कि लोग ब्रह्मचर्य के हास से बुद्धि की 


तीक्ष्णता खो बैठे थे; उतने कुशाग्र-बुद्धि के न रहे कि आध्यात्मिक बातों को 
मली-माँति समझ सकें | भक्ति ऐसी रसीली और akta कि इसका 


i 


$ 
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| 


सहारा पाय लोग रूखे ज्ञान को sqa और अनादर की दृष्टि से देखने लगे | 
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और साथ-ही-साथ नेशनालिटी जातीयता को भी विदाई देने छगे--जिसके 
रफूचकर हो जाने से भारतीय प्रजा में इतनी कमजोरी आ गई कि पश्चिम 
के देशों से यवन तथा .तुरुष्क और सुसलमानों को यहाँ आने का साहस 

आ। 

इसी बीच स्वामी शंकराचार्य जन्म अहण कर उसी रूखे ज्ञान को पुनः पुष्ट 
करने रूगे--“संसार सब मिथ्या खप्न सदरा है; हमी व्रह्म हैं; पाप-पुण्य-स्वर्ग- 
नर्क दोनों एक और बन्धन के हेतु हैं? इत्यादि इत्यादि न जानिये क्या-क्या 
खुराफात प्रीच करने लगे | यहाँ तक कि प्रच्छन्न बौद्ध इन आधुनिक वेदान्तियों 
के अद्वैतवाद से महर्षि इष्ण द्वैपायन के वेदान्त दर्शन में बड़ा अन्तर पड़ गया | 
प्रेम, सहानुभूति, प्राणपण के साथ खदेश-गौरब का ममत्व, आदि जो जातीयता 
के बढ़ाने के प्रधान अंग हैं सबों पर पानी फिर गया; आध्यात्मिक उन्नति 
जिसका शान एक अंग है, उसमें शंकर के अद्वैतवाद का कुछ भी असर न 
पहुँचा । बोद्धों को पराजित कर हिन्दुस्तान से निकाल देने ही के लिए शंकर 
महाराज की विशेष चेष्टा रहो इसलिये सायण, माधव, वाचस्पति आदि इनके 
अनुयायी तथा कुमारिळ और गौड़पाद प्रभति महापण्डित जो शंकर के सम- 
कालीन थे इन सवों की चेश भी केवळ वाद के ग्रन्थ निर्माण पर विशेष हुई | 
आर्षग्रणाळी छहो शास्र की सर्वथा भुला दी गई केवळ वाद मात्र रहा; 
आध्यात्मिक विषयक वास्तविक 'प्रेक्टिकळ' कुछ न रदा | इम पहले सिद्ध कर 
चुके हैं आध्यात्मिक उन्नति (स्प्रिरिचुअळ प्रोग्रेस) और जातीयता नेशनालिटी या 
पॉलिटिक्स मुल्की जोश साथ-साथ चल्ते हैं | x | 
हमारे यहाँ जिस समय मुहम्मद गोरी आदि अत्याचारी मुसलमान विजेता | 
सव ओर से देश को आक्रमण किये डालते थे उस समय संस्कृत में प्रत्येक विषय | 
के कैसे-कैसे आकर अन्थ निर्माण किये गये पर उनमें पॉलिटिक्स की कहीं गन्ध E 
नहीं पाई जाती | वही चाळ अब तक संस्कृत के पुराने पण्डितों में कायम है। . 
` लड़ना-मिड़ना केवळ अबोधोपहत राजपूत बेचारे और विषय-ळग्पट कतिपय | 
£ y राजाओं ही में रह गया | देश के विद्वानों में इसका कुछ भी असर न पड़ा। | 
य E कहावत ही चळ पड़ी 'कोई रुप होहिं हमें का हानी । चेरी छोड़ 
pa ब रानी; और अब तो. इस अंग्रेज़ी, bn में an uda कोरे | 


x 


हनक 


| | अजन और पदों में कैसा असर है, जिसे सुन चित्त आई हो जाता है। मुल्दी 
| बोलकी कोई बात तो इन रोगों में मी न थी उसकी जड ही + जानिये कन 
p 1 `” Ke -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiti 


ज्ञान ओर भक्ति १३७ 
पण्डितों का कुछ अद्भुत हाल हो गया कि जिससे कुछ संशोधन या देश का 
उद्धार है उसमें जहाँ तक वश चलता है अड्चन डालने को मुस्तैद रहते हैं। | 
क्षत्रियों में जब जोश वाकी न रहा तो इन पण्डित और ब्राह्मण बेचारो की | 
कोन वात रही ! ताळीम की धारा में सम्यता के सामने ब्राह्मणों की चतुराई का 
खुलासा इनके वत्तमान बिगड़े हुए हिन्दू धर्म को पूछता कौन Š t 

अस्तु, इसी समय स्वामी रामानुज तथा मध्वाचार्य जन्म छै सेव्य-सेवक 
भाव की बुनियाद डाळ "अहं ब्रह्मास्मि के प्रचार को बहुत कुछ ढीळा किया 
पर “दासोस्मि-दासोस्मि? कह इतना दास्य भाव और गुलामी को लोगों की नस- 
नस में मर दिया कि जिससे ब्रह्मास्मि ही बल्कि अच्छा था कि लोगों में स्वच्छन्द 
रहने की उत्तेजना तो पाई जाती थी | भक्ति का रसीला शुद्ध:खरूप वल्लभाचार्य 
विशेष कर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया । प्रेम, सहानुभूति, ऐक्य आदि | 
अनेक बातें जो हमारे में “नेशनालिरी” कायम॑ रखने के मुख्य अंग हैं, उनकी | 
जड़ जहाँ तक बन पड़ा पुष्टे किया पर ये लोग ऐसे समय में हुए जब देश का | 
देश म्लेच्छाक्रान्त हो रहा था और मुसलमानों के अत्याचार से नार्को में प्राण 
आ छगे थे | इससे आध्यात्मिकता पर इन्होंने बिल्कुल जोर न दिया, बल्कि यह | 
कहना अनुचित न होगा कि ऋषि प्रणीत प्रणाली को हाळ के इन आचायों | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
i 
i 
| 


ने सव भाँति तहस-नहस कर डाला । भक्तिमार्ग की उन्नति की गई, किन्तु 
हमारी आध्यात्मिक अवनति के सुधार पर किसी की दृष्टि न गई laga \ 
सी भक्ति की जो विमळ-मूति थी, उसमें से कज्ज्छ सी काळिमा का उद्गार होने | 
ळगा | मूर्खता संक्रामित हिन्दू जाति के लिए यह भक्ति बानर के हाथ में मणि | 
के सद हुई | अब इस भक्ति में ga जितना समा गया, उतना चित्त की सरः | 
ळता, अकौटिस्य और संचाई नहीं पाई जाती । अक्ति मार्ग के स्थापित करने | 
चाळे महाप्रभुओं के समकालीन मक्त जना में सची भक्ति का पूर्ण उद्गार था; | 
उन महात्माओ का कितना विमळ चित्त था; अकुटिळ भाव के रूप थे; यही 
कारण है कि उन्हें भगवान्‌ का साक्षात्कार हुआ । मीराबाई, सूरदास, झुम्भन 
दास, सनातन गोखामी आदि कितने महापुरुष ऐसे हो गये जिनके बनाये _ 
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१३८ संस्कृति-प्रवाह 
से हिन्दू जाति के बीच से उखड़ गई पर परमार्थ साधन और आजव के तो 
चे सब लोग स्तम्भ-सदृश हो गये | 

अब ऐसे लोग इस भक्ति-मार्ग में क्यों नहीं होते, यही एक पक्का सबूत है 
कि अब इसमें भी केवळ ऊपरी ढोंग-मात्र रह गया । वास्तविक कोई ` बात न 
बच रही जिससे हमारे हिन्दू धर्म के विरोधियों को यह कहने का मौका अल्वत्ता 
मिला कि यहाँ आध्यात्मिकता कुछ नहीं है । दुनिया भर को अध्यात्म का 
रास्ता दिखानेवाळ्य भारत आध्यात्मिक विषय से शून्य है। ऐसा कहने और 
माननेवालों की कुण्ठित-बुद्धि को हम कहाँ तक पछताँय ° तवारीखों से सावित 
है कि ईसा और मुहम्मद आदि यहाँ का कण-मात्र पाय सिद्ध हो गये। वही 
भारत के सम्तानों को समय के बलावल से यह सत्र सुनना पड़ता है; सात 
समुद्र के पार से आय विदेशी लोग अब हमें ज्ञान देने और सम्यता सिखाने 
का दावा बाँध रहे हैं लाचारी है। 
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[२०] 
सूफ़ी साधना 


` सूफी? शब्द का सरक अर्थं है प्रेम साधना का साधक | अरबी में “सूफ़? | 
का अर्थ है, ऊन। सूफ़ी साधक ऊन की कफनी और कनटोप पहनते थे, 
इसलिएं भी इसका प्रयोग इस अर्थ में होने ढगा । कुछ लोगों का ऐसा खयाल है | 
कि सूफ़ी शब्द अरबी के सूफ से वना Š | इसके सिवा यह भी कहा जाता है कि | 
जब॑ अरंबवासी अज्ञान के अन्धकार में ढेंके हुए थे, उस समय सूफ़ा नाम की ' 
एक ऐसी जाति थी, जो जगत्‌ के प्रपश्चों से अलग रह कर मके की सेवा में | 
लगी रही और उस जाति में जो संत हुए, उन्हें सूफ़ी संत कहते हैं | 
“मुसलमानों का वह उदार-दल जो परमात्मा की परम-प्रियतम के रूप में | 
उपासना करता है, सूफ़ी कहलाता है । सूफ़ी औळिए, दरवेश और फकीरों | 
कई भेणिया हैं और वेष-भूषा, ध्यान-जप की पद्धति में भी अवस्य ही उन में कुछ | 
अन्तर देखने में आता है, परन्तु एक बात में वे सभी सहमत हैं, कि प्रभु की | 
प्रेरणा झुद्ध हृदय में प्रात होती Š | सूक्रियों के दो मुख्य स्कूल हैं।--एक वे जो ' 
भगवद्येरणा में विश्वास करते हैं, और दूसरे वे जो भगवान Š तल्लीनता प्राप्त कर i 
एक झो जाने में विश्वास करते हैं | पहले 'इहळामियाँ' कहलाते हैं और दूसरे 
“इतिहादिया' | “ na \ 
संक्षेप में, सूफ़ी मत का सार-तत््व समझना चाह तो, बस इतना ही जान | 
छेना पर्यास होगा कि सूफियों की मान्यता हमारे :वैष्णव-धर्म की प्रेमसाधना.से | 
बहुत कुछ अंशों में एक है । सुफी मानते हैं कि जो कुछ 'सत्ता' है वह एक- | 
मात्र प्रभ की है--समी कुछ ra में दै, और समी कुछ में nq है। इस्य-अदस्य | 
सभी पदार्थ उसी एक प्रभु से निकले हैं और प्रभु से ओत-प्रोत हैं । मनुष्य की | 
इच्छायें भगवान्‌ के अधीन हैं, और मनुष्य कर्म करने में सवया KAU 
है इस गीः के. पदे भी आत्मा या | लश इस शरीर में ठीक उसी प्रकार iE Fs 


! 


sn 
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है, जैसे पिजड़े में पंछी । इसलिए सूफ़ी मृत्यु का बड़े उल्लास के साथ स्वागत 


करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है.कि इस शरीर के पिजड़े से निकळ कर 
हमारे अन्तर का पंछी अपने प्रियतम के मधुर आलिङ्गनका आनन्द छूटेगा | 
अत्य ही मनुष्य को शुद्ध करके प्रभु से मिला देती है। प्रभु के साथ हमारी 
आध्यात्मिक एकता तब तक नहीं हो सकती, जव तक हमें प्रभु का अनुग्रह न 
प्राप्त हो | उस अनुग्रह को सूफ्री YSS अथवा Kasur कहते 
Š | जीवन भर सूफी का एकमात्र कर्चव्य यही है कि वह भगवान्‌ का स्मरण, 
चिन्तन करे, भगवान्‌ का नाम जपे (जिक्र करे) और अपना जीवन इतना सादा 
और पवित्र बना ले कि उसे भगवान्‌ की प्राप्ति हो जाय | 

. जगत्‌ की ओर से मुँह फेर कर भगवान्‌ के पथ में चलने की उत्कण्ठा का 
बीजारोपण जव हृदय में होता है, उस साधक का नाम 'ताळिब? है | इस पद्य 
में जब वह प्रवृत्त हो जाता है, तो उसे “मुरीद? कहते हैं | किसी गुरु के आदेशा- 


नुसार जब वह जीवन को प्रसुःप्रासि में प्रवाहित कर देता दै, तव उसका नाम 


“सळीक? होता है | सबसे पहले उसे सेवा की दीक्षा मिळती है । सेवा के द्वारा 
उसे प्रेम (इश्क) की प्राप्ति होती है | प्रेम के द्वारा उसे एकाग्रता की प्रात्ति.होती 
है, और संसार के सारे राग-मोह सदा के लिए. जल जाते हैं | प्रेमाग्नि Š राग- 
` मोह आदि विषय जल जाते हैं, और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब.उसके 
हृदय Š ज्ञान का प्रकाश वळ उठता Š | ज्ञान के इस समुज्ज्वळ प्रकाश में उसे 
प्रभु का साक्षात्कार होता है । यह प्रेम-मद की पूर्णावस्था है | इसके वाद साधक 
“qe (मिलन) को ओर बढ़ता Š | इसके आगे वह नहीं जाता । हाँ, मृत्यु- 
पन्त वह ध्यान धारणा के द्वारा इस आनन्द को स्थिर और स्थायी बनाता है, 
और मृत्यु के समय “फना? का आनन्द लूता Š | मृत्यु के समय सूफी. अपने 
को सर्वात्ममाव से प्रभु में ल्य कर देते हैं | | E 
जिस प्रकार हमारे यहाँ कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड तथा सिद्धावस्था है, उसी 
प्रकार सूफी साधक भी चार अवस्थायें मानते हैं--शरीअत, तरीकत, हकीकत 
और मारफत | उनका 'अनइळक? हमारे “që amta का ही बोधक है । 
सूफी साधना त्याग पक्ष और प्राप्ति पक्ष दोनों रूप में सर्वात्म-समर्पण .को ही 
लक्ष्य करके चली है | 
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_ साधक को जीवन-पक्ष में चलने के लिए चार वस्तुओं की आवश्यकता | 
ई--सदवचन, सक्तर्म, सदाचार और सद्विवेक | साधक एक क्षण के ल्यिमी | 
यह न भूखे कि जब सब कुछ लय हो जायेगा तो केवळ प्रभु ही रह जायगा। | 
आदि में प्रभु ही था, आगे भी जब कुछ नहीं रहेगा, एकमात्र प्रभु ही रह | 
जायगा | सव कुछ उसी “एक? से निकला है, और उसी में ल्य हो जायगा । | 
संसार Š हमारा रहना वीच की स्थिति में रहना है, और इसीलिए इसे प्रभुमय | 
बनाये रखने की आवश्यकता है | प्रभु तो इमे सदा अपनी ओर आकृष्ट कर ही | 
रहा दै | परन्तु इम इस आकर्षण से हटकर जगत्‌ के पदार्थों की खोज में गो | 
रहते हैं | परन्तु प्रभु हमें अपनी ओर आकृष्ट किये बिना रह नहीं सकते; वे हमें | 
जगत्‌ के ्रपञ्चों से छुड़ाकर अपनी ओर sffs हैं | प्रभु की ओर से हमें खींचने | 
की जो प्रक्रिया है, उसे सुफी आकर्षण 'इजिजाब' कहते हैं, और मनुष्य का जो | 
प्रभु की ओर बढ़ना होता है, उसे वे आकांक्षा अथवा प्रेम कहते हैं । प्रभु की | 
प्रीति के. लिए हमारी आकांक्षा जितनी बढ़ती है, उतना ही संसार हमसे दूर | 
हटता जाता है | साधक इस दशा में प्रभु का प्रियपात्र 'किब्लाः बन जाता Š | 
प्रभु के चरण में सर्वात्म-समर्पण करके उसमें ळय हो जाना ही सूफ़ी 
साधना की चरम-परिणति है | इस अवस्था का वर्णन 'जळालद्दीन' रूमी अपनी | 
पुस्तक “मसनवी' में इस प्रकार करता है-- | 
धूप्रयतम के द्वार को बाहर से किसी ने खटखटाया | 
भीतर से आवाज आयी--'कोन है P 
APIR था | 1 
“भीतर से आवाज आयी--इस' KAT और 'तुम--दो नहीं रह | 
सकते | द्वार वन्द ही रहे | : | 
प्रेमी-निराश होकर लौट गया । वर्ष भर उसने जंगळ में एकान्त में रहकर | 
तपस्या की, उपवास किया, प्राथ॑नाऐ की | वर्ष समाप्त होने पर प्रेमी पुनः रौरा | 
औरं प्रियतम के द्वार खटखटाये। | 
कौन है!--भीतर से आवाज आयी | 
II—I काउत्तथा] | 
द्वार खुले, प्रेमी और प्रियतम मिले, मिलकर एक हो गये । 
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१४२ संस्कृति-प्रवाह 
सर्व-प्रथम सूफीमत का प्रकट आविर्भाव तो इंसवी सन्‌ ८०० के पूर्व 
“पेलेस्टाइन' में 'अबुहासिम' द्वारा हुआ, परन्तु इनके पहले ही रविया हो चुकी 
थी, और उस समय से ही प्रच्छन्न रूप से सूफी भावना की धारा अखण्ड रूप 
से चली आ रही है | कुरान के ऐसे प्रसंग, जिनमें सर्व-व्यापी प्रेमस्वरूप, परम 
आत्मीय प्रभु के शीळ और सौन्दर्य का वर्णन है सूफ़ीमत का आधार हुए |: 
आगे चलकर तो इसकी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा भी हुई । पहले-पहल अबुहासिम ने ही 
पैलेस्टाइन के पास रमले में सूफ़ी-साधना-मन्दिर की स्थापना की । यहीं से 
सूफ़ी साधना की खतन्त्र धारा चली, जो आज-तक चली आ रही है। प्रेम के 
द्वारा परस-प्रेमास्पद में सर्वात्म-समपंण की साधना-प्रणाळी मानव हृदय को 
अनादि काळ से आकृष्ट करती आयी है, और जब तक मनुष्य के पास हृदय है, ` 
वह प्रेम-मार्ग में आकृष्ट होगा ही । अस्तु । कक, 
afat में एक-से-एक संत महात्मा हुए हैं, और उनकी संख्या भी अपरि- 
मित है | त्याग पक्ष और ग्रहण पक्ष--त्याग पक्ष में जगत्‌ की एक-एक वस्तु का, .. 
` एक-एक परिग्रह का परितः त्याग और ग्रहण पक्ष में प्रभु-प्राप्ति के लिए, समस्त 
' सद्गुणो का ग्रहण--यही इन s= के उपदेशों का सार है | कठोर तपस्या, `. 
दीघं उपवास और प्रार्थना यही इनको साधन Š | नाम स्मरण में सूफ़ी इतने | 
' तल्लीन हो जाते हैं. कि इन्हें अपनी देह की सुध-बुध नहीं रहती, और प्रेम में 
निरन्तर अभु-प्रवाह चढता ही रहता है। प्रेम ही इनकी साधना का प्राण है। 
रविया, ea मंसूर, बयाजीद वस्तामी, जळालद्दीन रूमी, हाफिज औरं सादी 
` आदि कई विश्व-विश्रुत महात्मा सूफियों में हुए । आज भी यह देखा जाता है s 
कि जो सूफी हैं, वे धर्म की बातों में ब के ब š 
५ ) वे धर्म की बातों में बड़े ही उदार और हृदय के बड़े ही प्रेमी होते 
उनके हृदय में सब धर्मों के लिए समान आदर का भाव है | Š प्रभु का 
चाहे जो भी नाम हो--उसका बहुत आदर करते हैं, और सभी घर्म-प्रन्थों को 
भ्रद्धा भक्ति की दृष्टि से देखते हैं | सूफी के लिए यह समस्त विश्व प्रभु के प्रेम की 
फुलवाडी है, जहाँ नाना प्रकार के रंग-विर गे फूळ खिळे हुए हैं । सूफी सत्त में 
रबिया और मंसूर को कौन नहीं जानता ! रब्रिया के जीबन के सम्बन्ध में 
साजना सम्बन्धी कुछ घटनाओं की चर्चा यहाँ बहुत संक्षेप में की जा रही है | 
बसरा के एक बड़े ही गरीब परिवार में रबिया का जन्म हुआ | उससे 
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बड़ी तीन वहिने थीं। अकाल में माता-पिता की मृत्यु .हो गयी | किसी ने इसे 
लेकर एक समपन्न व्यक्ति के हाथ वेच दिया | वह धनी व्यक्ति इतना कूर और 
ऱशंस था कि कुमारी रबिया से बुरी तरह काम लेता और उसे मारता-पीटता 


| भी। एक अंधेरी रात को रबिया वहाँ से भाग निकली | रात अँधेरी, रास्ता 


- -- 


> s dores 


वीहड़ | ठोकर खाकर गिर पडी और उसका दाहिना हाथ टूट गया | उस 
दारुण दशा में रबिया ने धरती पर मस्तक टेक कर प्रार्थना की--'हे प्रभु ! 
मुझे अपनी इस दु<शा का शोक नहीं है | Š तुझे भूलूँ नहीं और दे मुझपर प्रसन्न 
रहे ` "वस यही प्रार्थना है P 

“कुरान पढ़ने ओर एकान्त में प्राथंना करने का रविया को व्यसन साधा | 
आधी रात को जब सभी सो जाते, रबिया प्रभु की प्रार्थना करती | एक रात 
वह ऐसी ही प्राथना कर रही थी--'हे प्रभु | तेरी ही सेवा में मेरा दिन-रात 
बीते, ऐसी मेरी इच्छा है; पर मैं क्या करूँ? तूने मुझे पराधीन दासी बनाया है, 


' इसलिए Š सारा समय तेरी उपासना में नहीं दे सकती । है प्रभु ! इसळिए 


मुझे क्षमा कर |! 

“सेठ, जिसके यहाँ वह थी, बाहर से यह सुन रहा था । अपनी कठोरता 
पर उसे बड़ी ग्लानि हुई | रबिया के चरणों में गिर कर उसने क्षमा मागी, 
और भरद्धा-भक्तिपूर्वंक कहा--“आप मेरे घर में रहेंगी तो में आपकी सेवा 
करूँगा, आप अन्यत्र रहना ` चाइँ तो आपकी इच्छा ।' मालिक के मन में प्रभु 
की प्रेरणा समझ करे रबियां उसे नमस्कार "कर बिंदा हो गयी: । वहाँ से जाकर 


' उसने कठोर तपश्चर्या Š जीबन बिताया | _ 


“महात्मा हुसेनं उन॑ दिनों बसरे में हो थॅ | रबिया उनके सत्संग में जाया 
करती और धर्म-चर्चा में भाग छेती |: एक वार निर्जन बन में जाकेर रबिया ने 
योगाभ्यास किया और आयु का शेषांश मक्का में ही बिताया | Ssreq आदम 
से मक्का में ही उसका सत्संग हुआ श्रा | जीवनपर्यन्त कौमार्य ब्रत का पालन 
कर भजन में जीवन बिताने वाळी देवियाँ इस जगत्‌ में गिनती की ही हुई Š 1 

एक दिन हुसेन ने रबिया से पूछा--तिम्हारा मन विवाह करने का हे? 

त्रिया ने उत्तर दिया--“विवाह तो होता है शरीर का, मेरे पास शरीर है 
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१४४ संस्कृति-प्रवाह | 
ही कहाँ ! यह शरीर तो मैं ईश्वर को अर्पित कर चुकी हूँ; कहो, अब कोन-से 
का विवाह करूँ £ ; 
s बार एक धनिक ने रविया को फटे-पुराने कपडे पहिने देख कर कहा-- 
वेवि ! यदि आप संकेत मात्र कर दें तो आप की दरिद्रता दूर हो जाय ।' 
रविया ने उत्तर दिया--ठम भूल करते हो । सांसारिक दरिद्रता दूर करने 
के लिए किसी से भीख क्यो माग्‌ £ इस संसार में उस परमात्मा का राज्य फैला 
हुआ है--उसे छोड़ कर दूसरे से क्यों माँगू १ जो कुछ लेना होगा, उसी के हाथ 
से ai 
एक बार रबिया बीमार हो गयी । हाळ पूछने के लिए 'अब्दुळ उमर और, 
giaa आये, और रबिया से. कद्दा कि स्वास्थ्य के लिए तुम प्रभु से प्रार्थना; 
करो | रत्रिया वोली--यह क्या कह रहे हो! मेरे इस रोग में क्या उस qq 
का हाथ नहीं है ! मैं तो उसकी दासी हूँ | दासी की अपनी इच्छा at 
मेरी जो इच्छा प्रभु की इच्छा से विरुद्ध हो, वह सर्वथा त्याज्य है। _ | 
रबिया की प्रार्थना थो--'हे प्रभु ! यदि मैं नरक के डर से ही तेरी पूजा 
करती होड तो मुझे उस नरक की आग में जळा डालना । और यदि खगे के 
लोम से तेरी सेवा करती होऊं, तो वह मेरे लिए हराम हो । किन्तु यदि š ते 
प्राप्ति के लिए ही तेरा पूजन करतो होऊं तो आप अपने अपार सुन्दर खरूप रे 
मुझे वंचित न रखना an > « MMA LAI 
Gasa W: Tg पुस्तकालय 9 $ 
i या २' N सी | 7 
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